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श्री! । 
डॉ नमो व्रहमदचताशविवलभिद्धन्वन्तरिपरभृतिभ्यः ॥ 
स्फुरलिपुर सुन्दरी चरणयुग्ममाराधयन्‌ । 
प्रणम्य च सतां पदं प्रथमं वेधमम्भोधिजम्‌ । 
विलोक्य विविधागमान्‌ करणवीर कुम्मात्मजः 
चिकित्सितमर्ति निजां प्रथयतीह स चणडाभिधः ॥१॥ 
भकाशमान नौ आद्या तरिपुरखन्दरो के दोनों चरणों का 
आराधन करता हुआ तथा सत्पुरुषों के चरणों में प्रणाम करके 
सवै प्रथम समुद्र से उत्पन्न श्री-धन्वन्तरिजी को प्रणाम करके, 
करणवीर कुम्भ का पुत्र चण्ड नॉम॑बाला नाना आयुवेद के शाल 
को दृष्टे गाचर कर यहां अपनी-चिकेत्ता युक्त बुद्धि को प्रसिद्ध 
करता हूँ अथोत्‌ प्रकट कस्ताद्ं॥१॥ 
कारणमण्डलवितत लक्ष्माथ भेषज च्योतमू ।_ - 
ज्वरतिमिर भास्करा ग्रन्थं तुते स रोगिणां वातुम्‌ ॥२॥ 
“कारण”-निदान अ “त्‌ मिथ्यादार विद्ारादि, उनके समूह 
से युक्त और जो “लदम"-लक्तण, तथा ओषध आदि का प्रकाशक 
“ज्वरतिमिर भास्कर नामवाला ग्रन्थ रोगियों की रक्षा के लिये 
चरडाख्य ने रचा॥२॥ स घर 
. सन्ति यद्यपि तन्त्राणि ‡। 
तथापि बालबोधाय सारसुद्शत्य लिख्यते ॥ ३॥ = 
यद्यपि बड़े विस्तारयुक्त अनेक आयुवद के ग्रन्थ विद्यमान ह 
तथापि ब,लक अर्थाव्‌ अल्पमतिव।ले वैद्यो के लिये विस्तृत प्रथो 
से सार निकाल कर लिखते हैं ॥ ३॥ = 
~~~ ~~ ~~ 
3 रुजा रिवृभितिब पाठ: रव पुस्तके । २ यथपि अन्यान्तरेषुयत्र कुत्रापि 
सूल्पाे रोगिययामितिषष्ठयेवोपत्नभ्यते तथापि तुमुनुपत्युयत््य कमैण्युपयोगादू- 
'रोगियज्लातुस! इति पाठः साथीपान्‌ । र । 
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२ ज्करतिमिस्भास्करे 
अथ चिकित्साक्रममाद-- 
ज्वरःप्रधानो रोगाणां दुश्चिकित्स्यतमोमतः | 
(क ५ 
तस्मात्त द्रपनामादि चकित्साक्रम उच्यते ॥ ४॥ 
छ 
ज्वर सवै रोगों मे प्रधान होता है और अत्यन्त कठिनता स 
चिकित्सा इसकी होती दै । इसलिए उसके रूप अर्थं त्‌ लक्षण 
और नाम (आदि पद से उपद्रव तथा अरिष्ठ) और चिकित्सा 
क्रम को कते दें ॥ ४॥ ^ 
श्रथ ज्वरोत्पत्तिमाइ-- 
ड र ठ 
दन्ञापमान सक्रद्ध रुद्र ध्वेनयना द्भुवः । 
आसीहत्ताध्वरध्बंसी वीरमद्राभिधोगणः ॥ ५ ॥ 
दत्त प्रजापति के अपमान से क्ुद्ध रुद्र के ऊध्च नेत्र से उत्पन्न 
दक्त के यज्ञ को नष्ट करने वाला वीरभद्गादियों का गण हुआ॥ ५॥ 
पाली ज्वरस्व॒रूप यथा-- हे 
† पिंगनयनो ज्वाला सदश मूधेजः । 
त्रिषाद्‌ अप्नप्रदरणः १दयजा नवलोचनः ॥ ६ ॥ 
व्याघ्रचमपरीधानो हस्वर्मषो महोद्रः। 
इविजींशी कृते येन तेनज्वर इति स्प्रतः ॥ ७ ॥ 
तीन शिरोंबाला, पीतनेत्र, अभ्नि के समान मस्तकवाला तीन 
पैर और भस्म से लिप्त देह, छः भुजा तथा नौ नेत्र युक्त व्याघ्र चर्म 
धारण किए हुए, छोटी जेघा, बड़े उद्र वाला तथा यज्ञ के दवि 
को (चर) जीरौ करने से ज्वर कदा गया द ॥ ७ ॥ £ 
९ ज्वरनामानि यथा-- 
स 
अवर रोगपतिः पाप्मा ृत्युराजो' यमोपमः । 
= प्र 
क्राधादत्ा ध्वरध्वसी स्वेभूत प्रतापन॥ ॥ ८ ॥ 
सनानानामभिः क्रो नानायोनिषु वतेते । 
ज्वर ( सन्ताप करने वाला ) रोगों का स्वामि पाप से उत्पन्न 
ख्यो का राज़ा यम के समान क्रोध से दक्ष के यज्ञ का नाशक 
खचर भूत। का तपाने ब,ल, वह ज्वर नाना नामों से नाना योनियों 


.. जे कबशनोलक ककमा इतिवा पठ, | 
हे 


भाषाटीकासहितः ३ 


में अर्थात्‌ पशुपाक्षि आदि में दोता है ॥ 5॥ 
उवरस्य नानायानि गामित्वमाह-- 
उ्वरं विद्यान्मनुष्येषु ङञ्रेषु च पकलम्‌ ॥ & ॥ 
महिषेषु च दरिद्रं इरङ्गष्वलसे तथा । 
तुरङ्गमेषु तापाख्यं जानीय]द्‌ गे पुचधरम्‌ ॥ १० ॥ 
खरेषु खोरकं सर्व मत्स्येष्विन्द्रमदं तथा । 
पचपातं विदैङ्गेष प्रलायकमजाविषु ॥ ९१ ॥ 
मेषेषु भूतवेगं वा शमं पश्चाननेषु वा। 
शिखामेदं मयूरेषु सगेष्वेवं सगामयम्‌ ॥ १२॥ 
अलक सारमेयेषु हिका श्वासं शुकेषु च । 
निमेकपदं सर्पेषु तूणी पं चापि निदिंशेत्‌ ॥ १२॥ 
पिकेषु नेत्ररोगं तु तद्ब्र च कोटरम्‌ । 
पद्मोत्पलेषु ऋषभं तद्वदन्नेषु चूरोकम्‌ ॥ १४॥ 
गोधूम कुंइमारूयं च नीलिका सलिलेषु च । 
सर्वोषधीषु उ्योतिष्कं लताशुग्रन्थकं तथा ॥ १४॥ 
उषरं च्षेत्रभूमिषु पवतेषु शिलाजत; । 
पवस प्रघनपु शाके विधान्मधूपकम्‌ ॥ १६॥ 
मलुष्यों मे ज्वर, दाधिये। मै पाकल जाना । मदि में इद्द 
शमर करङ्गः म अलस । तरङ्गा (घोड़ों) में ताप संज्ञक, गौओ मे 
ईश्वर जनो । गधे में खोरक, तथा मछलियों में इन्द्रमद जानो । 


विंग (पक्तियों) म पक्षपात, तथा भेड़ों में प्रलापक, और मेटो 
आूतवेग, तथा पञ्च।ननो (शरो) में श्रमसंशक जानना । मयूरो 
शिखामद्‌, तथा दिशि म खगामय जानो। सारमेयों (कुत्तों) मे श्रलकं 
तथा कर (तोत) में दिकाखास जानना | सर्पो मे केली त्याग, 
तथा उष्णीष जानो । पिको भे नेत्ररोग तथ। चरन्तो म कोटर खोल) 
कमलो में ऋषम; वैदी अन्न म चश सक जानना । गोधूम में 
(कनक) कुंकुमारुष, और जलो मे नीलिका, तथ सब 

में ज्योतिष्क, तथा लताओं में अन्थिक जानना । क्षेत्रभूमि में उबर, 


१ पालक मि/तिवा ३ प्रजञेपक इति वा । 
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४ ज्वद्रतिमिरभास्करे 


ओर पर्वतौ में शिल्ञाजीत, तथा पुप्प में पवसज्ञक, और शाको में 
मधूपक जानना । &--१६ ॥ = 
ज्वर ग्रङ्ातमाह- 
तख ग्रकृतिरुद्दिश दोषैः शाशरमानयैः । 
शरीरं नहि निदोषं ज्वरः सथुपसेवते ॥ १७॥ 
उख ज्वर की प्रकृति शारीरिक तथा मानसिक दोषों से कदी 
हैं। दोष रादित शरीर को ज्वर नहीं व्याप्त दोता अथात्‌ जिस देह 
किसी प्रकार का दोष नहीं होत। उसमें उवः कभी नहीं व्याप्त 
होता ॥ १७॥ 
अभावमाह-- 
जन्मादौ निधने चैव रायो विशति देदिनः। 
सन्तापं सारुचे दृष्णामङ्गमदं सुरो व्यथाम्‌ ॥ १८॥ 
स करोति स्वसामर्थ्यात्‌ रोगराट्‌ तेन कथ्यते । 


ऋते देवमनुष्येभ्यो नान्योविसदते ज्वरम्‌ ॥ १६ ॥ 
जन्मकाल में तथा स्यु के समय धायः शरीरि में प्रवेश 
करता है । सन्ताप (देह का गरम दोना) अरुबि, ठष्णा, अङ्गो 
का हटना छाती में ददे इन लक्षणों को ज्वर अपनी शक्कि से करता 
इसलिये रोगों का राजा कदत है । यह ज्वर का प्रभाव जानना 
चादिय । बिना देवता तथा मदुष्बों के इसे कोई नहीं सदन कर 
सकता ॥ १८--१९॥ 
उरस्य संख्यासम्प्राप्ति-- 
सभवेदष्टधा दैः एष्‌ मिभः समाहितेः । 
{य 
आगन्तु मलास्तत्र सैः सैट प्रदूषणेः ॥ २० ॥ 
बड ज्वर आठ प्रकार का भिन्न २ अथात्‌ बात पित्त कफ दोषों 
से मिश्रै: अथीत्‌ वातपित्त, पित्तकफ, तथा बातकफ, और सम दित; 
अथोतू तीनों दोषों के मिलने से और अगन्ठेज अथोत्‌ चोट 
आदि लगने से, अपने २ कारणों से दुष्ट दोकर मलल अथीत्‌ दोषों 
करके ज्वर दे.ता दै ॥ २०॥ 
सम्पराप्तिमाइ-- 
मिथ्याह्मरविद्वाराभ्यां दोषा द्ामाशयाश्रयाः । 
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बहिनिरस्य केष्टाम्नं ज्वरदास्यु रसानुगाः ॥ २१ ॥ 
नाभिस्तनान्तरे जन्तोरामाशय इति स्प्रतः। 
मिथ्याआहार मिथ्याविदार करने से आमाशय में रहनेव्राले 
दोष कोष्ठाञ्नि को बाहिर निकाल कर रसके अचुगत, अथौत्‌ 
आवश्यक अन्नरस को दूषित करके ज्वर को कर देते हैं । यहां 
आदार का मिथ्यात्य प्रकृति आँदियों के आहारोपयोगी द्वेतु के 
विरुद्ध होने से स्वीकार किया गया द जैसे चरक में कहा है” प्रकृति, 
करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था, तथा उपयोक्ता 
आदि आठ द्वेतुओं से माना दे। संक्षेप से वरन करते दै, यहां 
“अकृति” १ द्रव्यो का स्वाभाविक गुरु लघु आदि का ग्रुणयोग 
होना; जैसे माष गुरु, सुंगी लघु । “करणं” अर्थात्‌ संस्कार, जैसे 
यदि गुरु होते हैं । उनको यदि भूनकर लाजा बनाई जायें 
तो लघु दो जादी दै। “संयोगः सेदतिभावः” अथात्‌ मिल्लाना। 
जैसे दूध और मछली आदि को मिलाकर सेवन करना। “राशि” 
अथोत्‌ द्रव अद्रव आदार के अवयव से अथवा परिमाण से 
जनना । 
“देश” अथात्‌ जिस स्थान पर द्वव्य की उत्पत्ति हुई हो। 


“काल” “नित्यगश्चावस्थिकश्च”' अथांत्‌ नित्य चलने वाला तथा 


स्थायी काल जानना “डपयोग सेस्थ।” उपयोगनियमः अर्थात्‌ अन्न 
के जीयौ देने पर दी भोजन का नियम दै। “उपयोकता” स्वरथं 
निरूपितात्म प्रकृत्यादिक: पुरुषः, अर्थात्‌ अपने आप निरूपण 
किया आत्मप्रकृतिक पुरुष जानना; इन सब अकछृत्यादि के जो 
विरुद्ध दार दो उसे मिथ्या आहार कद्दते हैं । “बिहार का 
मिथ्या दोना जैसे अपने से बलवान के साथ युद्ध करना अथवा 
इसी प्रकार के अन्य का करना । 

+ “आमाशयाश्रया” इससे बिना आमाशय में प्राप्त दोषों के 
ज्वर नहीं द्ोता । 'आमाशय' का स्थान चरक ने ऐसा वर्णन किया 
दे यथा “नामि औरस्तनों के अन्दर मनुष्यों का आमाशय द्वोता 
दै । यदह सम्प्राप्ति केबल शारीरिक रोगों की ही है आगन्तुजं की 
नहीं है; क्‍योंकि उसमें सवे प्रथम व्यथा होती है, वीचि दोषों का 
सम्बन्ध द्वोत। दे इसलिये सुश्रुत ने आगन्तुजज्वरो की सम्पराति 
मिन्न ही कदी है यथा--“धमक्ततामभिधतिभ्यो देहिनां कपितोऽ- 
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निलः पूरयिस्वाऽखिलेदेदं ज्वरमापादयेद्धशम्‌*'इति। अथौत्‌ धकाबट 
सेक्षत द्वान से तथा चार आदि के लगने स पित हुआ वायु देदियों 
के सारे दद को व्याप्त कर ज्वर का कर देता द ॥२१॥ 
सह तेनाभि सर्पन्त स्तपन्तः सकलं ब¶ु। ` 
कुवेतोगात्रमत्युष्णं ज्वरं निवर्तयन्तिते ॥ 
स्रोतोविबंधात्पायेण ततः स्वेदो न जायते ॥ २२॥ 
अथीत्‌ पाचकास्निके साथ मिलकर सारे शरीर भे फिरते हुए दोष 
सम्पृरी देह को गर्म करके ज्वरको उत्पन्न कर देते हैं इसी देतु स 
स्रोतों के मार्ग रुक जाने से प्रायः स्वेद्‌ की प्रवृति नहीं दती ॥२२॥ 
अन्यच्च- 
दुष्ट; स्वहेतुभिदों पा: प्राप्यामाशय मृध्मणा । 
सदिताश्र समागत्य रसस्वेद्रवाहिणाम्‌ ॥ २३॥ 
स्रोतसां मार्गमावृत्य मन्दीकृत्य हुताशनम्‌ । 
निरस्य वदिरूप्भाणं पङ्किर्थानाच केवलम्‌ ॥ २४॥ 
शरीर समभिव्याप्य स्वकृलिषु ज्वरागमम्‌ । 
3 ४५ 
जनयन्त्यथ राद स्ववणेञ्वत्वगादिषु ॥ २५॥ 
अपने कारणों से दुष्ट हुए दोष आमाशय में प्राप्त होकर ऊष्मा 
के खाथ आकर रख तथा स्वेद्‌ वहन करने वाले स्रोतों के मार्गों 
को रोककर अश्लि को मनन्‍्द्‌ कर ऊष्मा को पंक्ति स्थान से बाद्विर 
निकाल कर सारे देह में व्याप्त होकर अपने समय में अर्थात्‌ जिस 
दोष का वह समय हे (वात का सायंकाल, पित का मध्याह्ृ, कफ 
का भ्रातःकाल इसो प्रकार रात्रि में आदि मध्य तथा अन्त के क्रम 
से कफ पित्त वात का समय दै) उस काल में ज्वर की चुद्धि दोती 
दै तथा त्वच। नेत इनमें अपने वणे को पैदा करते ह ॥२३--२५॥ 
“ निदाने कारणान्यष्टी यान्यङ्गानि महर्षिमिः । 
स्व स्व स्थाने प्रयुक्तानि यास्यन्ति विक्तिमिह ॥ २६ ॥ 


निदान में जो आठ कारण रोगोत्पति के मदविय ने वर्णन 
4 


किये ह वह अपने, २ स्थान में प्रयोग किये हुए यहां विकृति को 
माप्त होते द ॥ २६॥ 
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ॐ ज्वरनिदानमाद--. -3 
मिथ्याभियुङ्करपि च खहचः कममिरेणामू्‌ ॥ २७॥ 
विविधाद्भिधाताच्च रोगोत्थानात्यपाकतः । 


अपक्रमणन्द्रियाणां स्यात्‌ स्वव्यापारसमर्थतः ॥ २८॥ 
भ्रमात्वयादजीाच विपास्प्ात्म्यत्तपर्य्ययात्‌ । २६ ॥ 


औषधि पुष्पगन्धाचच शोकं चत्र पीडया । 

अभिचाराभिशापाभ्यां मनोभूतामिशं कया ॥ ३? ॥ 

स्त्रीयामपग्रजातानां प्रजातानां तथाऽदितैः । 

स्तन्यावतरणे चेव ज्वरोदोपैः प्रवतेते ॥ ३१॥ 

खेदादि कर्मों के मिथ्या योग से अर्थात्‌ स्नेह स्वेद वमन विरे- 

चन आदि कमं के बिना विधि के प्रयोग करने से अथवा इन के 
अति योग से ज्वर मनुष्यों को `हो जाता है और अनेक प्रकार के 
अभिघात से (शस्त्र लोष्टं के ¦ लगने से ) रोगों के विपरीत 
जिककैत्खा करने खे । अपने उपार की समर्थ से इन्धियां उलटी 
हो जाती हैं। श्रम से क्ञय से (धातु क्ञीय से ) अजीण से, विष 
आदि सेवन से ऋतु की विपरीतता से, विवज्ञी औषधि तथा पुष्प 
आंदिओं के गन्ध से, शोक से, नत्त की पीड़ा से (जन्म नक्षत्रों 
के कुर स्थान पर होने से अथवा दृष्टि पात से) अभिचार से 
अथोत्‌ विरुद्ध मन्त्रादि के प्रयोग से, अभिशाप से अर्थात्‌ क्विज गुरु 
सिद्धादिश्रों के शाप से, उन से मन में भूतादिओं को शका से, 
अर्थात्‌ मानसिक दोष काम क्रोध लोभ मोद आदि से तथा भूतादि 
के आवेश से, स्य के विरुद्ध प्रसव दने से तथा प्रसूत स्त्रियों 
के अदित सेवन करने से, स्तन्य अथोत्‌ दुग्ध के निकलने से उक्त 
दोषों कर के मनुष्यों को ज्वर उत्पन्न दोला है ॥ २७-३१॥ 

वेगव द्धिवेहुधा समुद्आंतेविमागंगेः । 

विचचिप्यमान)ऽन्तराभ्ेभेवत्याशु वदिश्वरः ॥ ३२॥ “ 

रुण द्विच।प्यपां घातु यस्मात्तस्माज्ज्वरातुरः । 

अवत्यत्युष्ण गात्रश्च नचस्विद्यति सबेशः ॥ ३३ ॥ 


१ कोपादिति पाठः| ४ 





त ४ ज्वरतिमिर भास्करे 


तैरिति--उन वेग. बाले फैलने का स्वभाव दे जिनका तथा 
इधर उधर विक्षिप्त होते इए तिर्यग्गत वोषों करके फैली हुई भीतर 
की अग्नि राम कूपों से बाहिर हो जाती है। “अपरंधातु” अर्थात्‌ 
स्वद्‌ को रोककर ज्वरातुर पुरुष के सवै गात को. उष्य कर 
देते हैँ इसलिये उसे ज्वरी कद्दत, हैँ और उसे पसीना नहीं आता ॥ 
मल] ज्वरस्य पुवैरूपमाद-- , 
श्रमोऽरतिविवणसवं वैरस्यं नयनस्चवः । 
इच्छादेषोमुहुआपि श तवातातपादिषु ॥ ३४ ॥ 
जरम्भाङ्गमदां गुरुता रोमहर्पोऽषचिस्तमः । 
अग्रहषैश्च शीतञ्च भवत्युत्पत्स्यतिज्वरे ॥ ३४ ॥ 
ज्वर से पूर्व दोनेवाले लक्षणों को पूर्वरूप कद्दते हैं । विना 
व्यायाम कम के धकाव्रट हो, मन-का न लगना, ख नेत्र आदि 
का वर्ण बदलना, ख का स्वाद्‌ बदलना, नेत्रों स जल का गिरना, 
शीत वात तथा आतप ( भूप ) इनकी पुनः इच्छा होना, पुनः द्वेष 
होना, जुम्मा. ( उवाखी ) का. द्ोता;.अंगों का टूटना और भारी 
होना, रमै दोना, अरुचि;' अन्धकार प्रवेश दोना अग्रसन्नता, 


शीत का लगना, यद लक्षण होने वाले उवर में दते हैं ॥३४-३५॥ 


तसेवान्तभेदाअ प्क्तिकाले।उथ तस्य दि । 
लक्षण ज्वरणुक्तस्य ऋमशोउ्त्र निगद्यते ॥ ३६ ॥ 
उस ज्वर के अन्य भेद तथा उक्तिकाल और ज्वर. मुक्त के 
रक्षण क्रम से यहां कद्दते दे ॥ ३६ ॥ 
ज्वरभेदानाद-- 
शारीरोमानसः सौ म्यस्तीच्णः प्राकृतवैक्ृती । 
, बा्चान्तवैगकरौ तंदद्दोषधातुविपाकिनों ॥ ३७॥ 
साध्यासाध्यों तथा सामः पथ्यमानो निरामकः । 
ज्वर्‌ के भेदो को कहते हं--शारीरिक, मार्नासक, सोम्य, उष्ण 
छत, वैत, वाह्यवेग तथा अन्तर्वेग वैसे दी दोषपाकी, घातुपाकी 


तथा खाध्य, असाध्य, और आमयुक्त, पच्यमान तथा आम रदित 
ये सब ज्वर के भेद है ॥ ३७ ॥ 


र 2७ न गी गे 
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शारीरे वपुस्तापो मानसे तप्यते मनः ॥ २८ ॥ 
के = 
मदुव्युपद्रवः सौम्यस्तीक्षणः स्याद्िपरययात्‌ । 
वपीशरदसन्तेषु वाताः प्राकृतः क्रमात्‌ ॥ ३६ ॥ 
वैकृतोऽन्यः सदुःसाध्यः प्राकृतश्वानिलोड्भव! । 
बहिवेगस्य चिह्नानि सन्तापो ह्यधिको बदिः ॥ ४० ॥ 
मादेव च ठडादीनां सुखसाश्यत्वमेव च । 
शारीरिक ज्वर, म दें में ताप दोता दवै और मानसिक में मन 
में दुःख होता दै । जिस ज्वर में अल्प उपद्रव दे वद “ सौम्य 
कद्दाता है। इस से विपरीत अर्थात्‌ अथिर लक्षणों ( उपद्रवो ) 
वाला ज्वर तीदण दोत। दे । 
वृषौ ऋतु में वात का शरद्‌ म पित का वसन्त में कफज्वर 
क्रम से प्राकृत होते हैं इस से विपरीत अर्थात्‌ ववौ में पित्त या कफ 
का, शरद्‌ में वायु या कफ का, चखन्त में पित्त या वात का. ज्वर 
चैकृत कद्ाता है और दुःख सर /लिद्ध दाने बाला दोता दै तथा वात 
का प्राकृत भी डुश्साध्य जानना चाद्ये । 
देह के ऊपर जिस ज्वर में अत्यधिक ताप द दध्या, म भ्वास 
श्रङाप।दि जिल में अल्प हो बद वदिवैगज्वर खुखलाध्य द्वोता है । 
॥ इे८घ-४० ॥ 
अन्तर्बेगेड तिदाह्दो उन्‍्तः प्रलापश्चासत्‌दअ्रमाः ॥ ४१ ॥ 
सन्ध्यस्थिशुलमस्वेदो दोपव्चो विनिग्रहः । 
हृदि नाभौ च गात्रेषु व्यथयेदवस्ति पीडनात्‌ ॥ ४२ ॥ 
अन्तग ज्वर में भोतर दाद अधिक दोता द प्रलाप, श्वास, 
दष्णा, जर शप्र इन उपद्रवो का होना, खन्वियो तथा अस्थियोमे 
शल का दोना, पसीना न आना, दोष तथा मल रुक जाये, हृदय, 
नाभि और गतः पीडा का होना तथा बस्ति (मूत्राशय) .मे 
पीड़ा हो यद अन्तवेग ज्वर के छक्तण द ॥ ४९-४२ ॥ 
कः < = 
दोषपाके ठडादीनां प्रशमो स्दुताज्वर । 
हत्नाभ्योर्वेद्नाउमावो ज्वरातिसार एव च ॥ ४३ ॥ 
इन्द्रियाणां तथा्नि्च ख्दुता सुखसाध्यता ।. 
दोष पाकी ज्वर में ठष्णादियों की शान्ति हो जाती दै ज्वर भी 
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इलका द्वोता है, हृदय नाभि में मी पीडा का अभाव ही होता है 
और ज्वरातिसार दोता दै इन्द्रिय तथा अकचि खदु दोती दै और 
यद ज्वर सुखसाध्य होता है ॥ ४३ ॥ 
धातुपाकज्वरे श्वासो हननाभ्यो्वेदनाऽरतिः ॥ ४४ ॥ 
तीव्रज्वरोऽतिसारः स्यात्तदभ्रमारोचकावपि | 
धातुपा्क) ज्वरे श्वास हन्य तथा नामि में पीडा, मन का न 
लगना, ज्वर तथा अतिसार तीव्र दो, प्यास, भ्रम तथा अरुचि हो| 
सामज्वरे तु ग्लानिःस्याञ्ज्वरोपद्रवतीच्छता ॥ ४५॥ 
ह्रासो बहुमूत्रत्व॑ न प्रवृत्ताविशो5रुचिः । 

ध श्चामयुक्त ज्वर में ग्लानि द्वोती दे ज्वर के उपद्रव अधिकता से 
होते हैं, डबकाई आती हैं, मूत्र अधिक आते हैं, मल नहीं आता 
और अरुचि होती है ॥ ७५॥ 

पच्यमाने ज्वरे चिह्न॑ ज्वरेगोऽथिकस्टषा । 
मलग्रदृतिरुक्रेशः प्रलापः असन अमः ॥ ४६ ॥ 

„ ज्वर का वेग अधिक दो, दृस् हो, मल निकलने लगे, उत्क्केश 
हो अथात्‌ ऊपर को आया इुआ अन्न बाहिर न निकले तथा थूक 
अधिक अविं और हृदय में पीड़ा दो उसे उत्कलेश कहते हैं। 

लाप, श्वास, भ्रम आदि छक्तरण दो उसे पच्यमान कद्दते हैं ४६॥ 

„निरामे तु ज्वरे गात्रे लघुता ज्वरमादंवम्‌ । 

दोपप्रवृत्ति रशहदोक्षुत्त्वामर्त च जायते ॥ ४७ ॥ 

जिल ज्वर में गात्र इलके दो जायं ज्वर दलका दो, दोषों की 
अवृत्ति दो, आठ दिन में दोष अथोत्‌ मल पाचन हो जाये, भूख 
लगे, तथा क्ञ।णता दो जाये उसे निराम ज्वर कदते हैँ ॥ ४७॥ 

. साध्योड्जुपद्रवोदोषपाकी स्यादन्पलिज्ञकेः । 

असाध्यो घातुपाकी चेद्भूय्थुपद्रव संयुतः ॥ ४८॥ 

१.यहुकं मरन्यान्रे-- पनेदन,शों द्वदिस्तम्तो विष्टम्भो भोरवारुची | 
अरतियंत्नद्वानिश्र धातूनां प्राकव्नकणम्‌ ॥? अन्यथा च मद्धप क;--दोषप्रकृति 
वैचित्यं कघुता स्वरयो; । इन्दिथाखां च वेम दोषाणां पाकल्दयभ्‌ । इति | 

३ यदाह हरिश्रन्द्;--''सस्तादे नैव पच्यन्ते ससधःतुगतामलाः । 

« निरामश्राष्यत; श्रोक्ो ज्वरः आरयोऽषटमेऽदनि ॥ इति । 


भाषाटीकासदितः ११ 


उपद्रवो से रदित, अल्प लक्षणों वाला दोष पाकी साध्य दता 
दे । अधिक उपद्रवो युक्त धाठुपाकी असाध्य दोत। है ॥ ४८॥ 
3 ज्वरमुक्कतिमाइ-- 
ज्वरस्यमोक्षकालेतु श्वासो विड्भेद कृजनम्‌ । 
सरदो विसंज्ञिता कम्पो वैगन्ध्यश्वाति ठृद्अप्तः ॥ ४६॥ 
ज्वर के मोक्ष में ख़ास, मल क॑। फटना कपोतके कूजनवत 
शब्दयुक्त, पखीना झाना, संज्ञारदिव, कम्प का दोना, दुगीन्धी तया 
श्तिप्यास और श्रम होता दे ॥ ४६॥ 
त्रिदोषजे ज्वरे ब्वेतदन्तवेंगे च धाठ्ज | 
ग्रिद्यमाण शेक्तेत चान्यस्मिन्स्वेद दशनम्‌ ॥ ४० ॥ 
नाशकाले दशयति दोषचीणोपि विक्रमम्‌ । 
निवाणकाले दीपस्य प्रज्जलत्यधिकं शिखा ॥ ४१॥ 
त्रिदोषज नित ज्वर में तथा -अन्ववैग ज्वर में और घातुगत 
ज्वर में स्रिघमाण ( मले हुए को तरह ) देखता दे और स्वेद्द्शेन 
होता है । दोषों के क्षीण दने पर वे अपना प्रभाव दिखाते देँ। 
ऊैसे--दीप के शान्त होने पर उसकी शिखा अधिक प्रज्वलित 
दोती है ॥ ५०--५१ ॥ 
_ _ , जवरमुक्तस्थ लक्षणम्‌-- 
ज्वरणङ्ङ्गितं जेय प्रस्वेदीमुखपाकतः | 
अन्नाकाडक्षा शिरः करण्डः चवथुगात्र लाववः ॥ ५२ ॥ 
ज्वर के छोड़ जाने पर स्व्रेद का आना, सुख का पकना, अन्न 
में इच्छा, शिर में करद, छींक का आना, गात्रौ का इलकापन 
जानना चादिये ॥ ५२॥ 
शरः अथ ज्वरारिष्टानि-- 
ज्वरो निदन्ति बलवान्‌ गम्भीरो दैध्यरात्रिकः । 
सप्रलापभ्रमश्चास चीं शलं हत।ऽनलम्‌ ॥ ४२॥ . 
बलवान्‌ तथा गम्भीर ज्वर और चिरकाल का ज्वर अथवा 
मरण रूप रात्रि वाला ज्वर, भरल्लाप॒ भ्रम श्वास युक्क ज्वर्‌, त्ती 
व्यक्ति का शोथयुक्त ज्वर तथा अश्नि नाशक ज्वर मार देता दे ॥५३॥ 
विहस्ता छेते निषरितो 
म्यते यस्तु शेते निपतितोऽपि.वा । 
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शीवादिनोऽन्तरष्णश्च ज्वरेण भियते नरः ॥ ५४॥ 
यो हृष्टरोमा रक्राचो हदि सङ्घात शूलवान्‌ । 
वक्त्रेण चेवोच्छापषति तं ज्वरो इन्तिमानवम्‌ ॥ ४५ ॥ 
केशाः सीमन्तिनो यस्य संक्षिप्ते विनिते अबी । 
लुनन्ति चाति पदमाणि धोऽचिरायाति सत्ये ॥५६॥ 
दिक्का श्वास ठषा युक्क मूदं विभ्रान्त लोचनं । 
सन्ततोच्छवासिनं चीणं नरं चपयति ज्वरः ॥ ५७ ॥ 
प्रारम्भाद्विष्पमो यस्तु शीघ्रमिन्द्रियनाशनः। 
इत प्रभं तीक्षणवेगो ज्वरो मारयते नरमरू ॥ ५८॥ 
संज्ञारद्दित होकर जो माद को प्राप्त हो जाय, जो खोता हुआ 
पुरुष उठने की सामथै न दो, शीत से पीड़ित हो, भीतर अधिक 
उष्णता हो वह ज्वर से मर जातः है ॥ ५४ ॥ 
जिस व्यक्ति को रोमाञ्च दो तथा लाल नेत्र हों और जो संघात 
रूप वस्तु अर्थात्‌ अड्टीलिकादि से आक्रान्त की तरह हृदय में शत 
माने मख से जो श्वास ले; उस मनुष्य को ज्वर मार देता द ॥ ५५॥ 
जिस पुरुष के केशो मे अकस्मात्‌ सीमन्त अथात्‌ कंधी फेरन 
से जैसे रेखा पड़ जाती हैं, और श्रू जिसके ढीले पड़ जाये और 
टेढे दो और नेतर के बाल गिरने लगे वद पुरुष शीघ्र यम सदन 
को जाता दै ॥ ५४६ ॥ 
दिचकी, श्वास, दष्णा से युक्त, मोहयुक्क, नेत्र जिसके चान्त 
दो निरन्तर जिसका ख़ास चले तथा जो क्षीण द्वो उस- व्यक्ति को 
ज्वर भार देता है ॥ ५७ ॥ 
आरम्भसदी जिस को विषम ज्वर दो जाय, शीघ्र ही जो ज्वर 
इन्द्रियनाशक दो अर्थात्‌ एक दो दिन के, ज्वर देने पर जिस पुरुष 
- के आंख, कान, जड! आदि नाश दो जय, तथा कानित जिस को 
नाशु हो जाये उर तीदण वेग दो, उस पुरुष को ज्वर मार देता है 
॥ श८॥ 
अतिसारो ज्वरो दिका छदि; शलाङ्गमेदनम्‌ । 
काषिनः श्वासिनश्रापि यस्य तं चौण मादिशित्‌ ॥५६॥ 
सहसाज्वर शन्ताप दष्णा मूच्छ बलकयः। 
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विश्लेषणं च सन्धीनां वेगा च परित्यजेत्‌ ॥ ६० ॥ _ 
अतिसार, ज्वर, दिक्का, चरि, शल, अंगो का टना काख 
और श्वास आदि उपद्रव जिस पुरुष को हों उवे क्षीण जानो ॥५९॥ 
खदखा ज्वर का वेग दो जाये, कृष्णा, मूच्छौ ओर बलनाश दो 
जाये, खन्धियै ढीली पड़ जायें, ऐसे वेग खे पीड़ित रोगी को वैद्य 
छोड़ दे ॥ ६० ॥ 4 
_ नेत्र नीलारुणे पीते कण्ठो वैपयुरायते । 
नजीवतिज्वरा्तोऽसौ यस्य लकणमीदशम्‌ ॥ ६१ ॥ 
जिस पुरुष को ज्वर आ जाने खे नेत्र नीले, छाल, वा पीले 
बच के हो जाये, निश्चय से जिख के कणठ में घुर्‌ घुर्‌ शब्द दो, 
जिस के ऐसे लक्षण दो वद ज्वर से पीड़ित नहीं जीता ॥ ६१ ॥ 
प्रेते! सह पिबेन्मं स्वमन यः ृप्यते शुना । 
सघोर ज्वरमासाच नजीव्रभपसुञ्यते ॥ ६२ ॥ 
स््न में जो ङ्य भरतो के खाथं मद को पीवे अथवा कुत्तो ले 
खथ में खींचा जाये, वद्द पुरुष घोर छर से आक्रान्त दो कर जीवन 
को छोड़ता दे ॥ ६२ ॥ 
बहुमूत्री बहुश्वासी क्षामोडरोचक पीडितः । 
हतेन्द्रियो मनुष्यो यः स शीघ्र विजहत्पशचन्‌ ॥ ९३ ॥ 
जिस पुरुष को ज्वर्‌ होने पर अधिक मूत्र तथा श्वास दने 
लगे क्षीण तथा अरुची खे पीड़ित दो इन्द्रिय जिस की दत २ 
अथीत्‌ करमदीन दो जाये वद् पुरुष शीघ्र प्राणों को छोड़ता दे ॥६३॥ 
ज्वरः पूरवान्दिकेयस्य शुष्क कासश्च दारुणः । 
वलभांस विहीनश्च यथापरेतस्तथैव स; ॥ ६४ ॥ 
जिस पुरुष को प्रातः काल ज्वर हो जाये तथा सूखी खांसी 
अयेकर दो, और बल्ममांस जिसका क्षीण हो गया दयो वद पुरुष प्रेत 
के समान जानना ॥ ६४॥ 


अपू दिवसे नारी ज्वरात्तौ पृष्पमाप्नुयात्‌ । 
सानजीवेत्‌ मद्दाआज्ञ ! तस्या दि मरणं मवत्‌ ॥ ६५ ॥ 
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गोग वेदना यस्य स्वेदः श्रच्यवते भृशम्‌ । 
लेषञ्वरोपयुषटथ दुर्लभं तस्य जीवनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जिस खी को बिना ऋतुकाल के ज्वरवेग से ऋः ६. होजयि 
बह नीं जी सकती उसका अवश्य मरण हो ` जातो ॥ 
गोसे अथोत्‌ गौ छोड़ने के समय प्रातःकाल जिले पीड़ा हो 
तथा स्वेद अधिक दो, ओर लिप देदयुक्त ज्वर दो उस पुरुष का 
९५० जानना ॥ ६४५--६६ ॥ प ह 
टे हिमवान्नरस्य, शौ तादितस्याति सुपिच्छिलञ | 
कएटस्थितो यस्य न याति वचो, नूनं यमस्येति गृहं स मत्य॑ः॥ 
जिस पुरुष के मस्तक पर दिम के समान शीत स्वेद दो, चनौर 
वह शीत से तथा पिच्छिलता से पीडित हो 5 जिखका श्वास कराठ में 
स्थित होकर वक्ष:स्थल तक न जाये, बड मजुष्य निश्चय से यम के 
ग्रह्द को चला जाता है ॥ ६७ ॥.. 
खुतस्वेदोललाटाद्यः खथसन्धानवन्धनः । 


अदय दुत्थाप्यमानस्तु सस्यूलोऽपि न जीवति ॥ ३८॥ 
जिस पुरुष का मस्तक ' रवेदयुक्त दो और सन्धयो के बन्धन 
ढीले पड़ गये हों, तथा उठने पर जो मोदको श्राप्त हो जाय बह 
स्थूल भी नहीं जीता ॥ छल 
यस्य स्वेदोडति बहुलः पिच्छिलो याति सर्वतः । 
रोगिणः शीतगात्रस्य तदा मरणमादिशत्‌ ॥ ६8 ॥ 
जिस पुरुष को अति गाढ़ा स्वेद्‌ आवे, तथा पिच्चुलता सारे 
वेद में व्याप्त दो जाये, और गात्र दण्डे हो जाये उका मरण 
जानना ॥ ६६ ॥ ् बेगो 
. दाहक्गाङ्ग सदनं जड़ताति वेगो 
मूच्छारुचिवदननिश्वसन वभिष। 
दिकाऽरतिने च निशा शयनं ज्वरे स्यात्‌ 


एते त्रयोदश ज्वराः किल स वशा जराः किल मृत द्वाराः ॥ ७० ॥ ___ 
१ गरड न्ति# ञुखचत्य इत वापाठ: | ज्वरो वुइनरूपे८व तुनाढिकादि - 
कादेनि । कफेनाक्रान्तहृदयों मन्यते श्रेतएव खः । तस्यपदञ्मभवेच्छज्षेष्मा कास- 
अआासश्रदारुण: । बत्नमांसविद्वीनस्थ यथाप्रेतस्तयेवस: ॥ 
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दाद, बिना श्रम के थकावट, अंगों में पीड़ा, जड़भाव, ज्वर का 
अतिवेग, मूच्छो, अरुचि, सुख से श्वास का निकलना, वमन का 
होना, द्वि3की, मन का न लगना, रात्रि को नींद न अवि, इस प्रकार 
के लक्षण जिन तेरद प्रकार के ज्वरो में दो वद निश्चय से सत्यु का 
द्वार जानना ॥ ७० ॥ पट क्ष 
सम्यक्‌ चिकित्स्य मानस्य विकारों योऽभिवधेते । 
प्रक्षीणबलमांसस्य लक्षणं तद्‌ गतायुषः ॥ ७९१ ॥ 
भली भकार चिकित्सा करने पर जिसका रोग बढ़ता जाये 
तथा रोगी का बल मांस क्षीण हो बट गत आयु वाला जानना ७१ 
प्रेतभूतपिशाचा रंसि बरिविधानि च । 
मरणाभिषखं नित्युपसपैन्ति मानवम्‌ ॥ ७२॥ 
25. से ~ [+ भ , जिषां 
तानि भेषज्य वीय्याणे प्रतिश्नन्ति जिधांसपा । 
तस्मान्मोधाः क्रियाः सर्वा भवन्त्येव गतायुषः ॥७४॥ 
स्वप्न में प्रेत भूत पिशाच और राक्षस अनेक भान्ति के मरने 
वाले के सम्मुख नित्य आते हैं । 
बह प्रेतादि मारन की इच्छा से ओषधी आदि के वषे को रू 
कर देते द इस लिये जितनी चिकित्सा की जादी हे बह मरने वाले की 
सब निष्फल दोती दे ॥ ७२-७३ ॥ 
= 52020 7 
गगेऽप्यवं ब्रवीत्येव श्वासान्तां कारयेत्‌ क्रियाम्‌ । 
कद्ाविदैव योगेन दष्टरिष्टोऽपिरजीवति ॥ ७४ ॥ 
गग सुनि ऐसा कदते हें कि रोगी की चिकित्सा जब तक श्वासो 
का अन्त न द्वो तब तक करनी चीदेय, क्योकि कभी जिसके 
अरिष्ट अथौत्‌ मरण सेच क चिन्द दिखाई देते है भाग्यवश वद 
भी रोग) जी सकता है ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीकायस्थ चर्‌ इछेते ज्वरतिमिरभास्करे ज्वर. 
भ्रमेदोनाम प्रथमोऽध्यायः । ध 
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[3 द्वितीयो ? 
अथ नाडीं परीक्षा आदि नाम द्वितायोऽध्यायः। 
दण्डवत्‌ सरलं हस्तं कृतवा नाड परीक्षपेत्‌। 
करस्पां गुष्ठ मूले या धमनी जीवसाचिणी ॥ 
त्चेश्टया सुखं दुःखे ज्ञेयं कायस्य पण्डितः ॥ १॥ 
वण्ड की तरह दाथ सरल करके नाड़ी की परीक्षा करे, यहां 
दण्डवत्‌ शब्द से यद प्रयोजन दै कि दाथ. को कोहनी से थोड़ा सा 
निवाकर परीक्षा करे यथा चोक्तं गन्थान्तरे ^ «इंपद्विनस्नकतकपूर- 
भागभाजा इति ” | द्ाथ के अंगूठे 2४ में जो धमनी जीव की 
साक्षिणी अथोत्‌ जीवन का दोना दशतौ दै, उसकी चेष्टा अथांत्‌ 
गति से शरीर का खुख तथ। रोग पणिडतों करके जानना चाहिये । 
बहते प्राडमध्यमान्ते पित्त केष्मानिले! कमात्‌ । 
शीघ्र मन्दगतियक्रा कमात व्यंगुलि पीडिता ॥ २.॥ 
पिले पित्त मध्य में स्छेष्सा अन्त में वायु क्रम ले चलते हैं 
तथा पित्त की गति शीघ्र कफ की गति मन्द तथा बात की गति 
वक्र होती है यद्द गतिय तीन अगुलियो के पीड़न से जाननी चाहिये। 
मिश्रा सा इन्दजा ज्ञेया सननिपतिषु स्वैशः। =. 
नराणां दचिणे दस्ते स्रीणां वामे विलोकयेत्‌ ॥ २ ॥ 
दो दोषों के मिलने से द्वन्दज तथा तीनों के मिलने से सान्नि- 
पतिक जानना । मनुष्यों के दाहिने हाथ में और सियो के वाम 
दाथम नाड़ी की गतियो को देखे ॥ ३ ॥ 
उद्वेग कामक्रोधेषु भयचिन्तोदये तथा । 
उष्णा शीघ्र गतिनांडी भवस्येवनसेशयः ॥ ४॥ 


(~ 
$ इति तु न सम्यकु,-सर्वेष्येव तन्तु वातस्य प्राधान्यात-'* आद! च 
वहते वातः मध्यै पित्त तैथव च । अन्ते तु प्म विज्ेयः स्वेशःस्वविशारदेः ” 
इति संम्रहेडपि--“ वायुः पिच कषेति ्रयेदषा; समासतः । इति । भतो 
वायोराशुकारित्वाव्‌ , शःत्र्य। चि$रसवाव्‌ , रूवे दन्य समूहानां सुष्त्ति स्थिति 
रुदति कारिध्वाल।दादेवास्य।मिधानम्‌ । युङ्रम्‌-नेतरश्य तथा च वायुना विना 
नि कस्यापे दौषरय स्वतन्त्राक्रिया इश्यते, अतस्तयेव प्राधान्य्वास्यमं तत्पन 
उने सुचितमिदे । तथा चाजजुभवेनापि निश्यशो वायोगतिः प्रागेव इश्यते इति | 
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उद्देगेति--उद्देग, काम, तथा कोच में और भय चिन्ताके दोने 
$ पर गरम तथा शीघ्र गति वाली नाड़ी होती है इस में सन्देद नहीं ४ 
अतिज्ञीणा च या नाड़ी अति शीता च या भवेत्‌। 
ति ५ 
न सा नाड़ी भवेच्छुद्धा सृवयुङृत्कथिताबुवैः ॥ 
जो नाड़ी अति क्षीण तथा जो अति शीत होती है वह शुद्ध 
नहीं दोती वह स्यु के करने वाली जानना ॥ ५ ॥ 
मूलसंस्यानचलिता यावद्भ।हु कलम्बिका । 
तदृध्वे यदिसा याति नाडी मृत्युभयंकरी ॥ & ॥ 
जो नाड़ी मूल स्थान से वाड तक पहुंच कर पुनः ऊपर को 
यदि जाये तो वह सत्यु के भय करने वाली जाननी ॥ ६ ॥ 
पाश्चात्य मताजुसारेण नाड़ी परीक्षामाइ-- 
परिव्याप्या खिले कायं धमन्यो हृदयाश्रयाः । 
वहन्त्यः शोखितस्रोतः शरीर पोषयन्ति ताः ॥ ७ ॥ 
हृदया कुश्चनाद्रक् कियडचुत्य धामनीम्‌ । 
तत्सश्वितं तदुस्थश्च श्रविर्य चापरास्वपि ॥ ८ ॥ 
बजित्वा निखिलं देहं ततो विशति फुप्फुसम्‌। 
फुप्फुसात्तदूशद्य याति क्रियेवं स्यात्पुनः पुनः ॥ & ॥ 
शोणितोत्छववेगेन धमनी स्पन्दते मुहुः । 
उत्सव प्रकृतेभेदाद्धेदः स्यात्स्पन्दनस्य च ॥ १०॥ 
हद्यं के आश्रित रहने वाली धमनियै सवैशरीर में फैल कर 
देह के भीतर ( तथा बाद्विर बह ) रक्तवाही स्त्रोत ( प्रवाह) को 
वदाती हुई शरीर का पोषण करती दँ ॥ ७ ॥ - 
हृदय की आकुञ्जनादिं क्रिया से थाड़ा सा रक्त उछुल कर रक्तः 
चादी धमनी में प्राप्त द्ोता है उस से निकला हुआ तथा सञ्चित 
रक्त अन्य घमनियों भें पहुंचता हे सवेदेह में जाकर पीछे फुप्फुंस में 
भवश करता है, पुनः फुप्फुस से दय में जाता है इस प्रकार पुनः २ 
किया द्वोती है, रक्त के उत्सव वेग से अथांत्‌ उछेलने के वेग से 
फिर २ धमनी स्पन्दन ( फड़कना ) करती है, उत्सव की प्रकृति के 
मेद्‌ से स्पन्दन में भेद होता दे ॥ ८-१०॥ * 
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नाड़ी स्पन्दन संख्यामाह-- है 
पृष्टा स्पन्दास्तु मात्राभिः षट्पञ्चाशत्‌ भवन्ति हि। 
शिशोः सयः श्हतस्य पञ्चाशततदनन्तरम्‌ ॥ ११॥ 
चत्वारिंशत्ततः स्वन्दाः पटूत्िंशद्‌ यौवने ततः । 
प्रौढस्पेकोनर्त्रिशत्स्युवा्धेकेज्टो च विंशतिः ॥ १२ ॥ 
पुंसोडति स्थविरस्य स्युरेकरत्रिंशदवः परम्‌ । 
योषितां पुरुषाणाञ् स्पन्दास्तुल्याः प्रकी ताः ॥ १३ ॥ 
प्रौढ़ानां रमणीनान्तु यथिकाः सम्मता बुधैः ॥ १४॥ 
साठ मात्रा से अर्थात्‌ एक दीं अक्तर उच्चारण करने में जितना 
काल लगता द उतने समय में अर्थात्‌ १ पल में तत्काल भरखूत 
बालक की नाड़ी की गति संख्या ४६ दती है । इस के अनन्तर 
आयु के बढ़ने पर ५० तथा ४० बार स्पन्दन होता हैं। युवावस्था 
में ३६ बार दादी है तथा ४० वर्ष चे ६० वधै तक २६ बार स्पन्दन 
की मात्रा दोती दे। तथा इससे ऊपर दृद्धावस्था में २= वार 
स्पन्दन होता दे । यह अवस्था ६० वर्ष से ७५ वर्ष तक रहती है 
इस से ऊपर अर्थात्‌ ०९ वर्ष से उपर नाडी संख्या पुनः बुद्धि को 
श्राप्त होकर ३१ बार तक स्पन्दन होती है। 
पुरुष तथा स्त्रियों के स्यन्दन तुल्य द्वोते हें। पर श्रौढ़ावस्था 
में स्त्रियां की स्यन्दन संख्या पुरुषों से दो बार नाडी अधिक 
फड़कती द ॥ ११--१४॥ 
ॐ ५५७ दरडादिमानमाद-- 
: द्शगुक्रोचार कालः प्राणः षडात्मकैः । 


=, 


तैः पलं स्याच्च तत्‌ पष्य्या दणड इत्यमिधीयते ॥ १४ ॥ 


५ : `, . अथ मू3परीक्षमाह-- 
रोगिणां कारयत्(वं श्रातस्तन्मभ्यमानयेत्‌ । 
श्रेतकाचमये प्रे परीद्धेताथ परिडवः ॥ १६॥ 
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मातःकाल रोगी को काच के पात्र में प्रथम धार को छोड़कर 
मध्य की धारा को लेकर वैद्य उस की परीक्षा करे ॥ १६ ॥ 
चूतं पिचे पीतोष्म लोहितं 
वाते नीलारुणं रुचं पित्ते पीतोष्म लोहितं । 
लिग्धं शीतं घन शुभं मूत्र छेष्म प्रकोपतः ॥ १७ ॥ 
मिश्रितं इन्दजं ज्ञेयं कृष्ण स्थत्सान्षिपातिक। 
याम्यदिक्कोणतोन्यत्र शुभदं तेल सर्पणात्‌ ॥ १८॥ 
बात के कुपित होने पर मूत्र का वर्ण नील, अरुण, तथा ख्क्ष 
होताद्‌ पित्त के कोप से पीत, उष्ण, तथा रक्त वर्ण होता है। 
ष्मा के कोप स जज्ग्घ शीत गाढ़ा तथा श्वेत वर्ण का मूत्र होता 
है। मिले दो २ कक्तणों से दन्द्रज और सन्निपात से कृष्ण वर्ण होता 
है दक्तिखं दिशा से भिन्न तेल का फैलाव होने से शुभ जानना १७-१८ 
कुलभूतग्रतरक्षा दवाद्रइयक्ष मातजा । 
त ~ श < 
पूवांदिषु क्रमादोषास्तैलविन्दुिसरपणात्‌ ॥ १६ ॥ 
चालिनी दश्यते श्रेतात्‌ त्रिकोण शाकिनी मता। 
कालदिव्यानराकारी केवले मण्डपे शमम्‌ ॥ २० ॥ 
पूवे आदि दिशाओं में क्रम से कुल, भूत, भेत, राक्षस, अखुर, 
यन्त तथा माठ॒जादि दोष मूत्र पर तैल विन्दु फैलने से दिखाई देते 
हैं। भेत खे तैल बिन्दु चालिनी अथात्‌ चलनी के सदश हो जाता 
है । तैलविन्दु यदि कोर हो तो शाकिनी दोष कहा है। नर के 
आकार के तुर्य यादि तैल्बिन्दु हो जाय तो कालदिव्या जाननी। 
केवल यदि मयडप के तुल्य हो तो शुभ जानना ॥ १६--२० ॥ 
अजीणोनमलवन्धाच तैलं तिष्ठति बिन्दुवत्‌ । 
निमञ्जति यदा मूत्र अमद्वान्नेव सपति ॥ २१॥ 
तदरिषटं रोगिणे तु जानीयान्नात्र संशयः । 
आसाद चामर्‌ छत्र पताका हंस हस्तिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
^ ५. ? 
वृष बाज सराजानामाकारः शुभद्चकः । 

„ अजीरो खे मल के रुकने स तेल चिन्डुवत्‌ उदप्ता है , जब सूत्र 
में तैलबिन्दु डूब जाये अथवा घूमता हुआ फेले नदी, तव रोगी को 
अख।ध्य जानना इस में सन्देद नहीं ह । 

3 कुलदेब्यानराकारे इति वा पाठः | 
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महल, चामर, छत्र, पताका, हँस हाथी, बैल, घोड़ा, कमलो के 
सदश आकार हो जाये तो रोगी के लिये शुभ जानना चाहिये ॥ 
शृगाल हल कूर्मा हि लुलाप खर द्रंष्टिणां । 
काको्ककलासानामाकाराः मृत्युखचकाः ॥ २२ ॥ 
एकादिमर्गेनानास्रे इति. वा विशिरस्कोनरोऽथवा । 
इश्यते चात्रलीयेव तैलं तं परिवर्जयेत्‌ ॥ २४॥ 
श्टगाल. हल, कछुआ, सपे, महिष, गधा, चीता, काक, उष्ट्‌, 
किरला, आदियों का आकार तैल में यदि दृष्टिगोबर दो तो वद 
त्यु सूचक द्वोता दे ॥ 
एकादि मागे से दीन चिह्न जो मूत्र में दिखाई दे अथवा मूत्र में 
तैल डालने से बिना शिर के चिद्ध दिखाई देता हुआ लीन दयो जाये 
तो वह तैल स्याञ्य जानना ॥ २३--२४ ॥ 
धारा श्वेता शुना ज्ञेया पीता धारा तदा ज्वरः । 
दीष रोगप्रदा रक्रा कृष्णा सरयु मयंकरी ॥ २५॥ 
अहो रात्रेण विसृजेत्‌ स्वस्थो मूत्रमनाविलम्‌ । 
आपाणड्रञ्च तरलं पल्धानाम्टसम्मितम्‌ ॥ २६ ॥ 
मूत्र की धारा श्वेत शुभ जानना, पीत वरौ कौ धारा ज्वर की 
जानना, दै रोग युक्त रोगी के मूत्र की घारा लालवरण, तथा कृष्ण 
चभ की धारा र॒त्यु करने वाली होती ह । 
दिन रात में स्वस्थ पुरुष का मूत्र मलिनता रदित पाण्डबर्ण 
तथा तरल होता है और आठ पल्ल ताल में होता दै ॥ २५--२६॥ 
इति मूतर परीक्षा ॥ 
अथ हृदयपरीक्षामाह-- 
हृदयपरीचाशब्देनात्र फुप्फुसेहदयश्ेत्युभयोरेव शोणित- 
यन्तरयोरुरःस्थितयोः परौचशमवगन्तव्यम्र्‌ । पवनः प्रतिनियतं 
प्रविश्य फुप्फुसं तत्रस्थं शोणितं विशोधयति अयमेव चायुः 
भ्राणनास्ना च्याख्यातः। ततस्तस्माद्विषां शमाकृष्य वहिनिस्सरत्यु- 
दानः। असौश्वासाक्रिय। । एकसिन्‌ श्वासक्रिया काले नाडीनां 
चत्वारि स्पन्दनानि भवन्ति । जाग्रतः स्वपतसिति्टतश्रासी- 
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नस्यासीनाच्छपानस्योपलभ्यते संख्याहासः श्वासस्य ॥ २७॥ 

मूत्र परीक्षा के अनन्तर हृदय परात्ता कहते हैं--“हृद्य परीक्षा 
शब्द स यहां फुप्फुस तथा हृदय इन दोनों का अर्थात्‌ शोणित वद 
यन्त्रो का जो छाती में स्थित हूँ उन की दा परीक्षा जाननी चादिये। 
वायु अपने नियत माग से फुप्फुल में प्रवेश करक वहां रहने वाले 
शोणित का शोधन करता है यह ही "वायुः प्राण वायु के नाम से 
कहा गया है । बब उक्ष रक्त से विष भाग को सच कर उदान 
नामक वायु बाहिर निकालता है । इस कम को श्वास क्रिया *हते 
है । एक श्वास जितने समय में लिया जाता दे उतने में नाड़ी का 
स्पन्दन चार बार होता हे । जागने, सोने, बैठने, तथा ठहरने वेट 
कर सोने वाले पुरुष के श्वास का दाख दिखाई देता है ॥ २७॥ 

अतः परमभिघात परीक्षाविधिः कथ्यते । तद्यथा फुप्फुस- 

मभितों वक्षसि वामहस्तस्य श्रदेशिनी मध्यमां वा स्थापपित्वेतर 

३. , 4 ५0 ^ कप १ 
करा गुन्यमररकत्र योजितेरभिहत्यामिष।तशब्देनजानीयादुरोऽभ्य- 
न्तरावस्थां विशेषेणावधानपरः । नच सकृदेव परीक्षयामीमांस्यं 
किश्वित्‌ पुनः पुनरेव तु परीक्षा कव्या । असंन्यस्ताङलिकं 
केवलमेबोरेऽप्यभिहत्यपरीच्यते। आमपारिरहितात्‌ फुष्फुषादुद- 

45. ९ कप पे 
वति शब्दोऽतिस्फुटोऽभिषाताच्छून्यगभेपात्रादिवेति, वधम्‌ । 
श हर शक ~ 

इढ़ीभूते वायुपरिशल्ये वा फुष्फुसस्य काचिदंशे तव्राभिषाताज्जड़ो 
मन्दोऽतीच्णश्चो द्भवति शब्दोविवरद्हदयेऽभिषाताच । क्षयका- 
सादिरविंकृतिमापन्न्म्यङमन्दी भवति सः ॥ २८ ॥ 

इस के अनःतर चोट लगा कर परीक्ष। करने की विधि कद्दते 
हैं। वक्तस्थल में फुप्फुल >. चारों ओर वायि हृथ की अगुटेके 
खाथ की प्रदेशनी अंगुली अथवा मध्यमा अंग्रुलि को रख कर 
दूसरे दाथ अंगुलियों से जिनका अग्रमाग इकट्ठा किया दे उनसे 
चोट लगायें तब चोट के शब्द से छाती के भीतर को अवस्था 
( द्वालत ) को जाने, विशेष ध्यान लगा कर । एक ई। बार परीत्ता 
करने से मत प्रिर करे अर्थात्‌ पुनः २ अभिवातके शब्द की 
परीक्षा करनी चाहिये । भिन्न २ अंगुल्तेयों को रख कर केवल चोट 
लगा कर छादी की परीक्षा करनी योग्य दे। सोग रदिव फुप्फुस से 
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अतिस्फुट शब्द पैदा दोता दे । चोट लगाने से खाली वतन की 
तरह शब्द होता है। काठेन तथा वायु से शल्य होने पर फुप्फुस 
के किसी अंश में वहां चोट लगाने से जड़, मन्द्‌ (इलका) तीदण॒ता 
रदित शब्द होता है और बढ़े डुए हृदय में अभिघात करने से 
जड़, मन्दादि शब्द का ज्ञान होता है। 
त्य तथा कासर आदि से पीड़ित होने पर वह शब्द भत्नी प्रकार 
मन्द होता है ॥ २८॥ कक 
अभिषाते नेव वकस केवल कर्ण संयोगे नापि निरन्तरं 
ग्रकृत्ये वोत्पद्यमान शोणित यन्त्र भ्यन्तरीण विविध शब्दोप- 
लब्ध्या तधन्त्रयोरस्था विशेषः प्रतीयते ॥ २६॥ 
चोट लगाने की. तरद वक्ष:स्थल में केवल कान के लगाने से 
भी निरन्तर स्वभाव से ही उत्पन्न शोणित यन्त्र के अन्दर से अनेक 
प्रकार के शब्द की गास दने से उस यन्त्र की दालत का विशेष 
ज्ञान होता है ॥ २६ ॥ ६१५८... 4 
खस्थानां परे प्रहिते केँ फुप्कुसे वायोः प्रवेशात्‌ ततो 
वहिनिःसरणाच निरन्तरं शयते शब्द वशेषः । स एवोप 
लम्बते गम्भीर तरधोग्रतरशच कटे । विक्रियां यते फुप्फुसे सर्प 
धास वहंशी ध्वनिवद्य शब्दःआदुर्भवति । छेष्मणि शोणिते 
षय वा तत्रसखिते पंकमयाक्नेन्नोद्धज़निकर पल्वल संघ 
~ ५ 
नाइुहुदात्पादशब्द इवोत्पद्यते शब्दः ॥ ३० ॥ 
स्वस्थ पुरषो के पञ्जर पर कान लगाने से फुप्फुस मे वायु के 
वेश से तथा वादिर निकलने से विशेष शब्द खुनाई देता है बढ 
शब्द करठ में गम्भीर तथा ड्न ( अधिक) प्रतीत होता दे । 


खणावस्था में फुप्फुस के बिगड़ जाने पर सर्प के श्वास की ` 


तरह या वंशी की वनि को तरद शब्द पैदा होता द्दै। ॥ 
फुप्फुस में कफ शोशित वा पूय ( पीय ) के इकट्टे दो जाने पर 

कीचड़ से गाल हुए २ उद्धिज् अर्थात्‌ आदियों के समूह 

से छप्पड़ के भरे रहने से उलबुले के शब्द के पैदा होने के समान 


शब्द होता दे अथोत्‌ मारी तथा मन्द्‌ शब्द की अतीति होती द ३० 
इदयाड़श्चन प्रसराम्बां द्विविधौ प्रादु्भवतः शब्दौ । वाम- 
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स्तन वृन्ताब्निश्ने वक्तस्या कुश्नन शब्दों व्यक्षतरः श्रयते । 
प्रसारजस्तु तत ऊद्ध्वे हृदस्थि सनिदिते । अयमाद्या चीत्षण 
हि ति 
तर।5गम्भीरः स्वन्प कालावस्थायी च । आस्तु दीर्घ तीचश्च 
= :: द शकनशिक फनर 
हृदये विश्वद्धिंगते स एवं मन्दुतरो भवति । नियतस्पन्दन, 
त दे कर 205५ 
स्थाना ब्रम्नतेरेप्रदेशे स्पन्दनं लयते च। उरः चता! क्यरोंगे 
हदय परिपचनाद्‌ तेतो बुद्धदस्पेव जायते शब्दः ॥ ३१ ॥ 
हृदय के संकुचित तथा केलावत्ते दो प्रकार का शब्द पैदा 
होता है वाये स्तन की खच) से नीचे वन्तःस्थल के संकुचित होने 
पर स्पष्ट शब्द खुनाई देता है। प्रसार से उत्पन्न शब्द हृदयास के 
खमीप होता है । यह आरम्भ से तीदणतर तथा ऊंचा ( अगम्भीर ) 
और थोड़े समय तक रद्दता है। आरम्म में जो लम्बा और तीच्ण- 
तर दोता हे बद्दी शब्द हृदय की चद्धि पर मन्दवर होता है। तथा 
निश्चित स्पन्दन स्थानसे नीचे के स्थान में स्पन्दन [दिखाई देता है 
उरभक्षतादि खे क्षयरोग करके ह्य ॐ परिपचन से बुदूबुद्‌ के न्या 
शब्द होता दै॥३१॥ 
~ शयनार्थं दिगादि निदेशः 
उदशरखे श्राद्युखे वा निवत निलये ज्वरे ॥ ३२ ॥ 
9. पक: ए = + 
गुरूष्ण चेलेस्तु शय्यां ध्वनते प्राक्‌ शिर आभरयेत्‌। 
ज्वर स पीड़ित रोगी को उत्तर मुख वा पूर्वमुख वाले मकान 
में जहां वायु का अधिक प्रवेश न हो, भारी तथा गरम वख से 
वेत कर के पूर्व दिशा की ओर शिर है जिस का ऐसी शय्या पर 
अकाशरद्दित स्थान में आश्रय दे ॥ ३२ ॥ 
, काय पान विधि-- 
नवमृद्भाजने काथय यत्रा दोष जलं तथा । 
शीते त्वा चु पेयं स्यादन्यथा शोकदाइदम्‌ ॥ ३३ ॥ - 
नवीन मिट्टी के पात्र मे खः दष द्रो अथात्‌ बात पित्त तथा 
कफादि के विपरीत काथ चने, छोर उले भली प्रकार"ठण डा कर 
के पीव नहीं तो शोक तथा दाद को करने वाला होगा ॥ ३३ ॥ 
तरुणादिज्वरे मर्यादा-- . 
तरस तु ज्वरं प्राहुबुंधाः सप्तदिनावाधिय । ` 
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मध्य द्वादश रात्र तु पुराण मत उत्तरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
& बुद्धिमान वैद्य सात दिन तक तरुण ज्वर कते हैं बारह दिन 
तक मध्यज्वर तथा इसके ऊपर पुराना ज्वर मानते है ॥ ३७ ॥ 
हक ज्वर वज्य~ 
४ १ न्क ५ 
तरुणे तु ज्वरे वज्यं क्र। छां जल शीतलम्‌ । 
परिषेका वगाहाश्च सहाः संशोधनानिच.॥ ३५ ॥ 
नवेन ज्वर भक्रध का करना, ठण्डा जल पान पारिसेक 
करना अथीत्‌ सकादि करना तथा स्थान करना, स्नेह सवन, तथा 
बमन विरेचन आदि का सेवन करना व्याग दे ॥ ३५॥ 
अन्यच्च 
ख्ानाभ्यज्ञ द्वास्वम्न शीत व्यायाम योषितः । 
कषाय गुरु भक््याणि विशेषेण नवान्नम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अनवस्थित दोषाग्नरोभिः सन्धुक्षितोज्वरः । 
गम्भीर वीक्ष्ण वेगितं यालयसाध्यत्वमेवच ॥ ३७ ॥ 
तरण ज्वरू मे स्नान, मालः दन का सोना, ठण्ड द्रव्य, कसरत 
खी सेवा कषाय अर्थात काढ़ा, आदि द्वव्यों का खाना तथा विशेष 
नवीन अन्ना का सेवन त्याज्य होता है। दोषों के अनवस्थित होने 
से तथा अश्ले के मन्द होने पर उक्त स्नानादियों के सेवन करने से 


ज्वर वढ़कर गम्भीर तथा तीदण॒ वेग वाला हो जाता दे तथा असा- 
ध्यताकों प्राप्त दो जाता है ॥ ३६--३७ ॥ 


अन्यच्च- 
शोधच्छाद मदो मूच्छ ज्वरस्तष्णा तथारुचिः । 
प्रामोत्युपद्रवानेतान्‌ करोधादीनां .हि सेवनात्‌ ॥ ३८ ॥ 


ऋषधादिओं के सवन करने शोथ, छर्दि, मूच्छ ज्वर, 
ष्टा तथा अराबे आदि उपद्रञ्यों को प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ 





9 अन्थान्त्रे--त्रि:सप्ताइ ब्यतीतस्तु उवरोयस्तनु खां एठः । 
आदाश्चिखषदं कुष्ते सजीख॑ंज्वर उच्यते ॥ १॥ 
# शरीरेरूपसम्पूये उ्वरम।दुमेनीषिणः । पिं मूढौ मदं मोहं मर वृष्यां 
थै धनात ति तर्‌ युवे | इतयं “ख, पुस्तके” । 


४२ 








भाषाटीकासहितः कल ~ 


< लेघननिधानमाद-- < 
आमाशयसो हतवा सामो मागान्‌ पिधाययन्‌ | 
विदधाति ज्वरं दोष स्तस्मारकुवीत लंघनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भक्ष्य भाज्यस्य चोष्यस्य लह्य पथस्य वारणं । 
सघनं प्राच्यत साद्धः काय लाघव कारकम्‌ ॥ ४०॥ 
ओऔषधाशन न दधात्‌ शोधनं बा नव ज्वरे । 
ओंपधेनाकुलभूतो दोषो जेतु न शक्यते ॥ ४१॥ 
प्राणावराधना चैने लङ्कननापपादयत्‌ । 
बलाधष्टानमाराग्य यदथाऽय क्रियाक्रमः ॥ ४२॥ 
आमेन भस्मनेवाग्रों च्छनेऽन्नं न विपच्यते । 
तसादादोषपचनाज्ज्वरिताजुपवासयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
आम युक्त दोष आमाशय में [स्थित होकर अश्चिकोनाशकरमा्गो 
को रोकते हुए ज्वर को कर देते है इसलिये लंघन करना चाहिये । 
अथांत्‌ भदय.चावल दालादि; ¡ मोज्य-मोद्क मण्डादि, चोष्य- 
आम्र गन्ना आदि, लेह्य रसालादि: पेव-द्ग्धादि इन सव पदार्थों को 
रोक देना अथोत्‌ खाने को न देना दी बुद्धिमान; ने लेघन कह्दा दे 
जो देह को इलका कर दे । र 
ओषध अथौत्‌ कषायादि तथा खाने को नवीन ज्वर में न देना 
चाहिये क्युकि आषधादि से व्याकुल हुए २ दोष जीते नहीं 
जा सक्ते ॥ 
ज्वर यङ्ग पुरुष को प्राणों के अविरोधी अथीत्‌ ऐसा लेघन 
करना चाहिये जिससे प्राणं का भय न द्वो, क्‍योंकि बल का होना 
ही आरोग्यता छोती दै जिसके लिये यह सब चिकित्सा का 
क्रम है । ४ 
आम दोष से अश्ले के मन्द्‌ देने पर अन्न पाक नहीं होता 
अथोत्‌ जैसे भस्म से ढ़ाँपी हुई अञ्चि का तेज अल्प होता है इसी 
प्रकार आम से आच्छन्न अश्रि अन्न पकाने में समथे नर्द होती 
इसलिये दोषपाक पय्थैन्‍त ज्वरी का लङ्गन कराये ॥ ६६--४३॥ 
न जीणेत्योषध॑ यस्माज्ज्वरात्तेस्थ विना5प्रिना । 
तस्मान्न दद्याहृपज्य लद्खनन्त्‌ प्रयाजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
७८4 हम 


-- २२ 
80८. ४ = 





द ज्वैरतिमिरभास्करे 


क्योंकि विना अश्न के ज्वरी की खाई हुई ञओोषध जीरो नहीं 
होती इसलिये औषध नहीं देना वदां लंघन का ही प्रयोग करना ॥ 
बयो दोष बलं कालं अकृतीः कारणं तया । 
विचाय्यं लङ्घनं काये ज्वरितस्य ज्वरापहम्‌ ॥ ४५॥ 
आहारं पचति वददोषान्प्रचति लङ्घनम्‌ । 
दोषेविंद्ीनों धावं प्रां स्तेषां चयेन्ृणम्‌ ॥ ४६॥ . 
आयु, दोष, बल, काल, स्वभाव, तथा कारण आदियों का 
विचार कर ज्वरी के लिये ज्वर नाशक लेघन कराथ॥ ७५८॥ 
आदार को अचि पकाता है और दोषों को लेघन पकाता दे । 
लंघन दोषों के पकने पर यदि कराया जाय तो वह घातुओं को 
परकाता है उनके क्षीण होने पर मजुष्यों के श्राणों को नाश कर 
देता है ॥ ४६॥ = ड 
लघनस्य सर्यादा-- 
एकरात्रं विरात्र वा पश्चरात्रामथापि वा । 
क = 
सप्तरात्र नवश्यामं निशादयेकादशापि वा ॥ ४७॥ 
सघनस्य कृत; कालो दोषरूपाजुसारतः ॥ ४८॥ 
एक दिन, तीन दिन अथवा पांचदिनि वा सात दिन वा नवरात्र 


अथवा ग्यारह रात्रि तक काल तथा दोषों के लक्षणों के अनुसार 
सघन कराये ॥ ४७-४८॥ 


दोषाणामेव साशक्गिः लंघने या सहिष्णुता । 
न दोषक्षये कश्मित्सहते लंघेनादिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सप्तादेन तु पच्यन्ते सप्तधातुगता मलाः। 
निरामआप्यतः रोको ज्वरः प्रायोऽष्टमेऽहनि ॥ ४० ॥ 
जाणानामिपय्य।सात्सुपरात्ं च लंषनात्‌ । 
-लंषनं मात्रया कार्य सामे तीव्रे कफज्वरे ॥ ५१॥ 
अतिसारेऽप्यजीे च ज्ञाता दोपबलावलमू । 
9 नदः सिमितेदेंवेयोवनकालभातुरः । तवत इरन 


माचरेत्‌ ॥ “इत्याबिक” ख, दुस्त ॥ 
१ नवाहं भिति वा प्राठः । 


| 


भाषारीकासदितंः २७ 


दोषों की दी शक्ति है जो लेघन का सदन करते हैं, दोषों के 
ज्षौण होने पर लधन को कोई सद्दन नहीं कर सकता ॥ ४६ ॥ 
सात दिन के अन्द्र सात घातुओं में गये हुए दोष पाक को 
आम्र हो जाते हें इसलिये प्रायः आठवें दिन ज्वर का निराम कह्दा है॥ 
सात रात्रि-लेघन्‌ कराने से दोषों के जीण न होने पर आमयुक्त 
तीव्र कफ ज्वर में और अतिसार मैं तथा अजीरी में भी दोष तथा 
बलावल को देख कुर मांत्रा से लंघन करना चाहिये।इसीलिये 
पिले ग्यारद्द रात्रि तक लेघन का विधान किया गया दे ॥ ४१ ॥ 
लघनायोग्यानाद-- 
स £ 
न लघयन्नराम च त्रसन्तं शुद्धवातिनम्‌ ॥ ५२॥ 
क भ 
बालं इद्धं कृशं चीं द्णतैरमविदषम्‌ ॥ 
गर्भिणी सुकुमारं च भीरु मूष्वीनिलं जनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
कामक्रोधभयाघातश्रमात्यध्वभवाज्ज्वरान्‌ ॥ 
आम से रदित रोगी को लंघन नहीं कराना. डरे हुए को शुद्ध 
वात से पीड़ित को, बालक को, ब॒र््ध को, छश को, क्षीर को, प्यास 
जिसे लगी हो, अतिभूख वाले को, गर्भी को, कोमल को ओर 
मययुक्त को, ऊर्वं वात युक्त को, काम कोच तथा भय से 
युक्त ज्वर बाले को तथा चोट से, थकावट से, मार के चलने से 
जिसको ज्वर हो गया हो ऐसे व्यक्ति को रूंघन करना दित नहीं 
होता ॥ ४२-५३ ॥ क 
तरुणन्तु ज्वरं पूष लंघनेन चयं नयेत्‌ ॥ ५४॥ 
ध स 
लंघने; चपिते दोपे दीप्लेउम्नों लाघबे सति । 
स्वास्थ्यं चुत्तृदरुचिः पक्षिबलमोजश्चजायते ॥ ४५॥ 
सुलंधितं नरं विद्यात्छुत्पिपासाउपह लघुं। 
सृष्टमारुतविय्मूत्र चामं प्रस्कन्नकेन्द्ियम्‌ ॥ १६॥ 
नवीन ज्वर को लेघन से पद्दिले क्षीण करे लेघन से दीर दने 
पर दोषों के, तथा अशि के दी द्वोने पर, देद के हलके दोने पर 
आरोग्यता, भूख, प्यास, रुचि, पाचनशक्कि, बल और ओज पैदा 
होता है। जब भूख, प्यास को नहीं सता तथा देह इलका दो 


१ अमाते भित्रा पाठः| 


त ज्वैरतिमिरभास्करे 


मंल मूत्र आने लगे और देह छश हो जाय इन्द्रियां प्रसन्न हो तो 


तब खुलंधित जाने ॥ ५४-४६ ॥ 
स्पान्मध्यलंधिते बाधा विद्गन्धो रूपता रुचिः । 
गतङ्गमरुजो ग्लानिनेन्द्रियाणां प्रसन्नता ॥ ५७॥ _ _ 
जिसकी पीडा अभो शेष हो तथा मल दुगेन्धि युक्त दो देह 
रूक्ष हो, रुचि हो क्म अथात्‌ विना श्रम के थकावट दाना, पीड़ा, 
ग्लानि नष्ट दो गई हो, इन्द्रियां प्रसन्न न हो वह मध्य लंधित 
जानना ॥ ५६ ॥ 
{5 
अतिलंपिते श्वासाधाः प्रभवन्त्यप्युपद्रवाः । 
तन्द्रा निद्रा अमग्लानि ष्णादोष बलत्तयाः ॥ ४८ ॥ 
अति लेघन करने पर श्वासखरादि उपद्रव उत्पन्न होते हैं तथा, 
तन्द्रा, निद्रा, श्रम, ग्लानि दष्णा और दोष तथा बहल का नाश 
द्वोता है । ५७॥ 
इति कायस्थनड्छते नाडकादि -भेदो 
नाम द्वितीयोऽध्यायः 





५ 
अथ तृतीयोऽध्यायः । 
सदो ज्वरे लौ ददे प्रचलेषु मलेषु च । 
पक्क दों विजानीयाज्ज्वरे देयं तदोपधम्‌ ॥ १॥ 
सप्ताहादौषध केचित्याहुरन्ये दशाहतः । 
केचिद्नध्वन्नथङगस्य योज्यमामोन्वने न तु ॥ २॥ 
ज्वर के सद़ु दोने पर अथोतत्‌ उपद्रव रदित होने पर देदके 
इलके होने पर मल अर्थात्‌ मल-मूज के चलने पर, दोषों को 
पका डुआ जान कर ज्वर मं ओषध (अर्थात्‌ मुस्त पर्षटादि ) 
प्रयोग करना चादिये । कोई आचार्य सात दिन के अनन्तर औषध 
देना कहते = आर दूखरे दुस दिन के बाद ऑषध विधान कदते 
हैँं। कोई आचाय कदते दें {क इलका अन्न अर्थात्‌ मण्ड पेयादि 
खाया है जिसने उसको औषध देना, पर आम की दृद्धि में औषध 
का प्रयोग न कारना चाहिये ॥ १-२ ॥ 


भाषाटीकासंहितः २६ 


तिङ्कः पित्तदरो दोषः कटुकः कफनाशनः 
पित्त ेष्महरोऽप्येवे कषायस्तुवरो रसः ॥ ३ ॥ 
तिक्क रसबाली औषध ( अथ॑त्‌ गुड़वी आदि ) पित्त ज्वर के 
नाश करने के लिये, और कफ नाश के लिये कटु रस युक्त द्रव्य 
प्रयोग करना इसी प्रकार पित्त स्छेष्प के हरने के लिथ तुवर 
( अथौत्‌ कसैला रस ) प्रयुक्त करे " परञ्च वाग्मट्टाचाये इस श्लोक 
को इस तरह स वर्णन करते हैं यथा--' तिक्कः पित्ते विशेषेण 
श्रयोज्यः कटकः कफे। पित्तश्लेष्म दरत्वेऽपिकप।यस्तुन शस्यते ” 
इति । अथोत्‌ पित्त ज्वर म तिक्त रस युक्तं कषाय तथा कफ ज्वर 


« म॑कटु रस युक्त कषाय प्रयाग करना चाहि4। ।पत्तच्छष्वकं 


नाशक होने पर भी कषाय रख स बनाया कषाय ( अथात्‌ काढ़ा ) 
नहे। प्रयोग करना चाहिये, क्योंकि वे लिखते हैं, यथा--“नवज्वर 
मलस्तम्भाद्‌ कषायादविषम्रज्वरार । कुरुत56चेहल्लासाइध्माष्मा 
नादिकानपि” इति। अर्थात्‌ नदीन्‌ ज्वर में मल के स्तम्म होन से 
काढ़। विषप्न ज्वरों को तथा अर्चि आदि उपद्रव को कर देता &। 

ग्रीष्मे प्रायो मरुत्पित्ते वसन्ते कफमारुते । 

मारुता यांगवाहत्वात्‌ कफ पत्त तु शरद ॥ ॥ 

प्रायः ग्रीष्म ऋतु में बात पित्त वखन्त में कफ और वायु के 
योग होने से शरदुऋतु में कफ पित्त के ज्वर प्राकृत माने हैं ॥४॥ 
ॐथ ववाथभंदानाह-- 

क्राथः सप्तविधः प्रोक्ः पाचनःशमनस्तथा । 

दीपनः क्रेंदनो भेदी सन्तर्पण विशोषणों ॥ ५॥ 

पाचनो5द्धोवशेषी स्याच्छोधनो द्वादशांशकः । 

विशोषीषोडशांशश्च पुनः क्राथं न शोषयेत्‌ ॥ ६ ॥ ` 

काथ सात प्रकार का होता है जैसे, पावन, शमन, दीपन, 

क्ेदन, भेदन सन्‍्तपण तथा विशोथण । पाचन काथ में जल डाल 
कर आधा रहने पर पान करना, शोधन काथ भें वारहवां भाग, 
जल ष रखना चाहिये विशोषी में सोलहवां माग रखना, तथा 
फिर क्वाथ को न खुखाना चाहिये ॥ ४-६ ॥ 

पाचनः पचते दोषान्‌ दीपनो दीप्यतेऽनलं । 

+= ज 3 हर 
शाधना मल शोधीस्याच्छमनः शमयञ्ज्वरम्‌ ॥ ७॥ 
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तर्पणस्तर्पयेद्धातून्‌ क्लेदी हत्कलेदकारकः । 
व ं नियोजयेत्‌ 
विशोषी शोपमाधते जञात्वा कालं नियोजयेत्‌ ॥ ८॥ 
पाचन काथ दोषों को पकाता है। दीपन अप्ि को दीघछ कर 
देता है। शोधन मल का शोधन करता है । शमन ज्र को शन्त 
करता है । तपण धातुओं को वृत ( अर्थात्‌ बढ़ाता ) दै, क्लेदी काथ 
दय को क्लेद करता है। विशादी कफादियों का शोषण करता है 
इन सबका काल जानकर अयोग करना चादिये ॥ ०-= ॥ 
रयोग कालमाद-- 
निशासु पाचनो देयः पूर्वाह्ने शमनस्तथा। 
दौपनथापराह्वे तु कल्ये तर्पण भेदनौ ॥ & ॥ 
प्रभाते शोषणं दद्यात्कलेद कृचर्धरात्रके । 
तसादादो प्रदेयश्च पाचनस्तु दिनत्रयम्‌ ॥ १०॥ 
शमनीयः ग्रदेयस्तु पश्चरात्रं तथोपरि । 
शोधनं दीपनीयञ्च एंकरात्र प्रदापयेत्‌ ॥ ११॥ 
रात्रि में पाचन कषायः देना, प्रातश्काल शमन देना, तथा दीपन 
तीसरे पहर में देना, तथा प्रथम पर में तपंण और भेदन कषाय 
देना प्रात:काल शोषण देना और क्लैद करने वाला अर्धर:थि में दें 
इसलिये पहले तीन दिन तक पाचन देना, और शमन कषाय 
पञचराज् तक देना चादिये। इसके अनन्तर शोधन तथा दीपन 
कषाय एक राज देना चाहिये ॥ &-११॥ & 
काथपाने क्लमो मूच्छ वैकल्यं वा प्रदश्यते । 
वमनं च तदा ग्रोक शमनः पथ्यकोऽपि वा ॥ १२॥ 
कषाय पान के अनन्तर यदि क्लम, मूच्छ, विकलता दिखाई 


= 


दे तव वमन कराये शमन अथवा पथ्य प्रयोग कदा द ॥ १२॥ 
कषायपान ममाण्‌-- 
श्रयम॑स्य पलं मात्रा मध्यमस्य पिचुत्रयम्‌ । 
. जघन्यस्य पला स्पास्स्नेह क्राथविधेषु तु ॥ १३॥ 
स्मेद काथ की औषध पान में उत्तम मात्रा एक पल (अथांत्‌ 


१ उत्तमस्य इति कः पाठः । 
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४ तोले की ) जाननी मध्यम मात्रा ३ तीन तोले को देनी तथा छोटी 
मात्रा २ तोले की देनी चाहिये ॥ १३ ॥ 
चत॒गुण मदौ द्रव्ये कठिनेऽष्टगुणं जलम्‌। 
2, (०३० ४ रेकशफय। 
कठिनात्कठिने द्रव्ये देयं षोडशकं बुधैः ॥ १४ ॥ 
ध १ 
अनुङ्े तु प्रमाणस्य मृद्रादि द्रव्य संहतो । 
जलमष्टगुणं देयमय - साधारणो विधिः ॥ १५॥ 
गदु ( अथोत्‌ कोभ) द्वव्यों में चार गुया जल कषाय पाक 
के लिये देना, कठिन द्वव्य में आठ एणा, तथा कठिन से जो अधिक 
कठिन हो उस मे सोलद गुखा जल देकर कषाय पाक करना ॥१४॥ 
जहां काथ साधन के लिये जल का मान न कादो वहां खढु 
तथा कठिन द्वव्य मिले हुए हो तो उस में आठ गुणा जल देकर 
कषाय पाक करना यह एक साधारण विवि है ॥ १० ॥ 
क्वाथे ल्वण[द्मिनमाह-- 
लवण जीरकं चारं गुग्युलुं च शिलाजतु । 
दिंगु तरिकडुकं क्वाथे प्रक्तिपिच्छाणमात्रकम्‌ ॥ १६ ॥ 
छं तैलं जलं चीरं गड मूत्रादिक तथा । 
चूं कल्कादिकं क्वाथे कर्मात्र विनिचिपेत्‌ ॥ १७॥ 
नमक, जीरा, जखार या सज्जीखार, गुग्युलु, ओर शिल।जीत, 
हींग, मधां मरिच, थ॒रटी कथ में ४ म.से डाले ॥ १६ ॥ 
चुत, वैल, जल, डुगध, ड तथा मूजादि तथा चूण प्त्तप के 
लिये वा कटक यदि डालना दो तो १ तोला डालना चाहिये ॥१७॥ 
चतुमोगावशिष्टं वा पष्टभागावशिष्टकम्‌ । 
बयो दोषामयारन्यादीन्वीच्यमानं प्रकल्पयेत्‌ ॥ १८॥ 
# धृतं तेल च पानीय कायं व्यज्ञनादिकम्‌ । 
पक्वशीतं पुनस्तप्त॑ स्वतः स्याद्विषोपमम्‌ ॥ १९ ॥ 
„ चारमाग शेष जल अथवा अष्टमांश शेष काथ का वय, दोष, 
रोग तथा अभि आदियों को देख कर मान करना चादिये ॥ १८ ॥ 
१ अष्टमाग इति वा पाठ; । 
# काथ्यदभ्ये जलं रित प्रभते कथितं पिबेद्‌ । 
तस्काथगुं इस्ेयो ननिथ तो युणावदः ॥ १६ ॥ 
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. घी, तैल और पानी तथा क्षय, शाकादि पदार्थ पकाये हुए 
उड़ होने पर फिर गरम किये हुऋ विष तुल्य हो जाते हैं अतः 
पुनः गरम नहीं करने चाहिये १९-॥ 

का्थेविशेषाएदे शमाइ-- £ 
नोन्न॑पयेत्कृत क्वाथं स्थानान्नान्यत्र चालयेत्‌ । 
न स्थापयेलपरदेशे न च, भूमीगतं नयेत्‌ ॥ २० ॥ 
विदीर्यत्यथ पतति स्फुटति क्वाथ भाजने । 
तदानिष्टकरं क्वाथं न दोष शमनाय च ॥ २१॥ 
कषाय को वना कर उस पर से लांघना नहीं चादिये एक स्थान 
से दूसरे स्थान प्र उसको नहीं ले जाना, ओर बुरे स्थान पर भी 
काथ को नहीं रख और भूमि पर पड़ जाये तो उसे नहीं ग्रहण 
करना चाहिये कःथ पात्र के फटने पर तथा गिर जाने वा ट्ट जाने 
पर वह क्राथ पीने स-कष्ट देने बाला होता है दोषों को शान्त 
करने वाला नहीं होता ॥ २१ ॥ ` 
काथपानविधिमाद- 
तत्रोपविश्य विश्रम्य, असन्नवदनक्षणः । 
क्वाथं तं देमरजते मृद्धाजन परिस्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 
पिबेत्यूबोननो रोगी विधाय स्वस्तिवाचनम्‌ । 
अक्मदचाबिर्रेन्द्र भूचन्द्राकोनलानिलाः ॥ २२ ॥ 
ऋषयः सोषधिग्रोमा भूतसंवास्तु पन्ते । 
रसायनमिवषीणां देवानाममृतं यथा ॥ २४॥ 
सुधेवोत्तम नागानां भैषज्यमिदमस्तुते । 
धन्वन्तरिं दिवोदासं काशीराजमथाधिनौ ॥ २४ ॥ 
अच्युतं चागृतश्ैव स्मरेदधेपञ्यकर्मणि । 
पानपात्र मधः छृत्वा पश्मादुत्तानतां नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
दां रोगी भली श्रकार बैठ कर थकाबट से रदित दो कर 
असन्न दे मुख तथा नेत्र जिस के बह पुरुष उस पूर्व कल्पित क्वाथ 
को जा सोने चान्दी वा मिद्ध के पात्र मे रख। है, पूर्व की ओर मुख 
कर के स्वास्तवाचन बोल कर या ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराकर 
काथ को पीबे । और ब्रह्मा, दत्तप्रजापति, अश्विनीकुमार, वद्र, 
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इन्द्र, पृथ्वी, चन्द, खयै, अशि, वायु, सप्तविं, सद्दित औष बी ग्राम, 
भूतो के समूद आदियों को स्मरण करता हुआ जो वह इस की 
रक्ता करें, ऋषियों के रसायन की तरह अर्थात्‌ रसायन जैसे 
ऋषियों को, अशत जैसे देवताओं को, खधा जेत नागों को दित 
कर होती है वैसे ही यह ओषध तेरे लिये द्वितकर दो । धन्वन्तरि 
दिवोदास, काशीराज तथा अश्विनीकुमार, अच्युत और अशत 
आदियों कासरष्ण करता इचा रोगी काथ को पीकर पीने बाले 
पात्र को आधा करके पीछे उसे सीधा कर दे ऐसा करने से सवेदा 
वद्द औषध शीघ्र लाम करती है ॥ २२-२६ ॥ 
न पिबेच्च क्षणं वारि ताम्बूलादि तु भक्षयेत्‌ । 
ओषध शेष अुक्क पीतश्च तथोषध शेप ॥ २७॥ 
न करोति गदोपशमं ग्रकोपयेत्यन्यरोगांश् । 
काथ पीने के अनन्तर जलपान न करे परञ्च पन आदि खाये 
काथ के पचने से शष रहने पर खाया डता अन्न तथा अन्न के पचने 
से शेष रहने पर पिया हुआ क्ाँय व्याच को शान्त नर्द करता पर 
अन्य रोगों को बढ़ा देता ह २७॥ 
शष नवीनं यदद्वयं योज्यं सकल कमसु ॥ २८॥ 
आद्रे द्विगुणं युञ्ञ्यादेष सवत्र निश्वयः। 
र > ९, 
ऑऔषध्यों लघुपाकाःस्युनिवीय्यावत्सरात्परम्‌ ॥ २६ ॥ 
गुणैयुक्का ४. 
पुराणाः स्यु आसवा धातवो रसाः । 
व्याथेरयुक्क यदूद्॒व्यं गणोक्रमपितत्त्यजत्‌ ॥ ३० ॥ 
अनु्गमपि युकगं यद्‌ योजयेत्सवैकर्मण । 
खले हुए नवीन द्रव्य सब कामों में लेने चादिये, गले जो द्रष्य 
हो उन्हें द्विगुण प्रयुक्त करें यह सखव जगद्द निश्चय दै। | _ 
लघुपाक वाली औषध एक वर्ष के अनस्तर दीनवीयै दो जाती 
है । आसव, धातु तथा रसादि यद जितने प्राचीन हौ उतने आधेक 
लाभदायक होते ह । व्याथे के लिये जो प्रयोग में कही हुई औषध 
लामदयक न दो उसे निकाल कर व्याधि के नाशकरने वाली, वच 
यदि प्रयोग में नदीं कदी गई तो भी उले मिला लेना चाहिये एला 
सश कमे में विचार के करना चादिये ॥२८--३०॥ 
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सन्निपातेषु रोगेषु वर्जयेद्धिधिमयु भिषक्‌ ॥ ३१॥ 
प्रदीक्षाह्ाखत्‌ शीघ्र तत्र कुर्यात्मतिक्रियाम्‌ | 
क कि. = = 
लघनऽपि कृत सम्यग्‌ चृ लषित लक्षणं ॥ ३२॥ 
ज्वरो यदि न यात्यस्य तं पेयाभिरुपाचरेत्‌ । 
ज्वरे पेयां कषायांश्च सपि कषीरं विरेचनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
षडहं षडहं युज्ज्यात्कालं बीच्यामयस्य च । 
लंघनं स्वेदनं कालो यवागूस्तिक्को रसः ॥ ३४ ॥ 
मलानां पाचनानि स्यु; यथावस्थं क्रमेण बा । 
सन्निपात ज्वरों में वैद्य इस उक्त क्ाथाई पान की विधि को 
छोड़ दे, वह जलता हुआ कोयला जैसा शीघ्रदाद्दादि कर्म करता 
वैसे दी शीघ्रा/तिशीघ्र चिकित्सा करे क्योकि वहां चिकित्सा में 
विलम्ब होने से रोगी के प्राणों का भय रहता दें ॥ ३१॥ 
लेघन के करने पर भली प्रकार धित के लक्षण जो पीछे कड 
आये हैं दिखाई देने पर भी यदि सेगी का ज्वर शान्त न द्धो तो उसे 
पेया आदि से चिकित्सा करे ॥-३२.॥ 
ज्वर भ पेया, कषाय, सपि, दुग्ध, तथा विरेचन का छठे दिन 
के अनन्तर काल और रोग मदी प्रकार देख कर प्रयोग करे ॥३२॥ 
ज्वर में लेघन करना स्वेद देना काल ( अथोत्‌ आठ दिन के 
अनन्तर ) तिक्त रसों का प्रयोग क्राथादि द्वारा कराना। मलंको 
( अर्थात्‌ दोषों को) जैली रोगी की अवस्था हो उस अनुकूल 
अथवा क्रम से प्रयोग करने से पाचन करते हैं ॥ ३४ ॥ 
शद्वान्‌ मत्नरांथणकान्‌ कुलत्थान्‌ 
मकुष्टकान्‌ पाचनयूपदेतून्‌ । 
दितानिदाहविंदिताच्च पेयां 
+ पर 
“ दिता यवागूरपि पाचनैः सैः ॥ ३४ ॥ 
दोषों के पाचन के लिये मभ, मसर, चने, कुलत्थी की दाल 
तथा मोठ दित दते दे यहां विशेष करके द्वित जो पेया तथा 
पाचन दरव्यं से बनाये हुए यूष भी जो ज्वर में दित दते दै उनको 
कदत दं ॥ ३५८ ॥ ˆ 
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है मरडमाद-- 
~ ~ 
मण्डश्वतुगुण ताये सिद्धिमायात्य सक्धकः। 
पश्चकालकरास्रभ्यां धान्यकेन च साधितः । ३६ ॥ 
मण्डाख्रिदोषशमनः परमं ज्वरपाचनम्‌ । 
वाद्यमण्डः कषायश्च विबन्धानाह शूलनुत्‌ ॥ २३७॥ 
पाचनो दीपय ग्राही पित्त्लेष्मनिलापहः | 
वाति वा सकफे पित्ते सामे वा तरुणे ज्वरे ॥ ३८॥ 
वाधमण्ड प्रशंसन्ति पटोलमगधान्वितम्‌ । 
रङ्कशान्युद्धवो मण्डो ग्राही मधुरशीतलः \\ २६ ॥ 
प्रमहमश्मरी हन्ति वातल पित्त वारणः । 
मण्ड चार गुण जल में बिना कणों के बनाया जाता है अथौत्‌ 
चार पल चावल में सोलद पल ` जल देकर पक जाने से जो उसमें 
सर पिच्छसी निकले उसे मणंड-कइते दँ । उसमे पञ्चकोल ( अथौत्‌ 
पिपली, पिपलीमूल, चव्यं, चिंन्नक तथा खुण्ड ) राख्रा धनिया 
आदि से सिद्ध किया हुआ मड तीनों दोषों को शमन करता हैं 
और विशेषकर ज्वर का पाचन करने वाला होता दै। वाचमणड़ 
अर्थात्‌ “ खुकणिडते स्तथासृष्ेकायमरडो यवैभेबेत्‌ ” भली प्रकार 
कट हुए तथा भूने हुए यवो से वाद्यमएड बनता है,” बह बाद्यममएड 
आऔर कषाय मल के बन्ध को अफारे को और श्ल को नाश करता 
डै। पाचन, दीपन, मल को रोकने वाला पित्त ज्छेष्म तथा वायु 
का नाशक होता । वात में अथवा कफ युक्त पित्त ५, आन युक्त 
तरुण ज्वर में बा्यमणड अच्छा होता द्वे। परवल तथा पिपली 
चूर मिलाने स । लाल चावल से बनाया हुआ मरड ग्रादी मधुर 
तथा शीतल होता हैं और परमेद, पथश, को नाश करता है तथा 
बात को बढ़ाने वाला और पित्त को दटाता दे ॥ ६६-३६॥ 
॥ पेय(माइ-- - 
~“ ० ले 
पेया सिक्‍थयुता सिद्धा चतु्दशगुणेड्म्बुनि ॥ ४० ॥ 
पेया लघ्वी हिमा ग्लानि पिपासाचुदरमी प्रणुत । 
ज =, ९, [^ पक 
स्तम्भातस्तारद।बेल्यज्ात्तरागज्वरापहा ॥ ४१॥ 
१ “ षड्गुणेम्मासे २२द्‌/ पेया क्य समन्विता ” इति वा पाठ; । 
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दीपनी पाचनी दोषमलस्वेदालुलो मनी । 
~ अटल 
लाघवात्तण्डलीया वा लाजपेया विशिष्यते । ४२ ॥ 
पेया कण युक्त चौदद यसा जल में सिद्ध की जादी है, यहां 
कई आचाय पेया के लक्षण इस प्रकार छिखते दें यथा--“षड्‌- 
गुणेउम्मासे संखिद्धा पेवालिस्थ समन्विता”। अथात्‌ छः यणा 
जल में सिद्ध की हुई पेया कण युक्त दोती दे ॥ पेपा इलकी ठण्डी 
होती दै और ग्लानि, प्यास, भूख, वमन को दूर करे। स्तम्भ को 
अतिसार को दुबलता को कुक्षिरोग तथा ज्वर को नष्ट करती है । 
दीपनी पाचनी दोषों को, मल को, पसीने को अनुलोमन करती दे 
चावलों से लाजपेया अधिक लकी होती है ॥ ४०--३२ ॥ 
है बिलेपी-- 
विलेपी घन सिक्या स्थात्सिद्धा तोये चतुगुंणे । 
बिलेपी दीपनी 
विलेपी दीपनी ह्या पाचनी उ्तुत्तपापहा ॥ ४३ ॥ 
लघ्वी स्वादुरसा निलयं सेहनीयोपयोगिनी । 
बल्या संताप पथ्या व्रणे शुदधेऽचिरोगिणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
विलेपी गाद करों युक्त दोती दे और चारयुणा जलम सिद 
की जाती है विल्तदी दःपन हृदय के लिये हित पाचन करने वाली 
भूख प्याख को नाशक दलकी स्वादिष्ट रख वाली नित्य स्नेह का 
उपयोग करने वाली वल करन वाली ठृप्तिकारक शुद्ध व्रण में तथा 
चज्चु-रोगियों के लिये द्वित होती है ॥ ४३-३४ ॥ 
यवागूमाइ-- 
पद्गुेऽम्मसि संसिद्धा यवागूविरलद्रवा । 
भागेकं च भवेत्तक् द्विभागेन जलं चिपेत्‌ ॥ ४५॥ 
३ = 
पश्चकोलश्व धान्यं च पिष्टा चैतच्च तणड़लान्‌ । 
ˆ संसिद्धा शिथिला के शचत्सा यवागूः प्रकीतिता ॥ ४६ ॥ 
यवागूज्वेरठष्णातिसारष्ने वस्तिशोधनी । 
म 
मदात्यय मद नित्ये ग्रीष्मे पित्तकफाबिके ॥ ४७ ॥ 





१ ^ आदि) ” इतति वा पाठ; । 
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ऊ्वगे रक्तपित्ते च यवायूराद्दिताज्वरे । 
८ १६ 
तत्र त्पणमेवाग्र प्रदेय लाजप्तक्ताभः ॥ ४८ ॥ 
छः गुणा जल में यवागू सिद्ध द्वोता दै जिसमें थोड़ा द्वी द्रव 
होता दै इस ग्रम्थकार ने पक भाग तक्र दो भाग उल तथा पिपली, 
पिपलीमूल चव्य चित्रक खण्ड इनकी मात्रा ४ मासे तथा धनिया 
इनको मिल। कर पीस कर चावैलो को मिलाकर थोड़ा शिथिल 
( ढीला ) सिद्ध किया हुआ यवागू कद है, परंच चरकादि महर्षियों 
ने यवागू दीन प्रकार क वर्णन किया है; जैसे “ ण्वागूखिविधा 
प्रोक्ता मसड पेया विलेपीति” इति अथात्‌ यवागू तन प्रकार का 
को द्ोता है। मरड, पेया और विलेपो यवागू ज्वर को प्यास को 
अतिखार को नष्ट करता है तथा वस्ति का शोधन करता हे। 
मदात्यय रोग भ जो पुरुष नित्य मद्यपान करता हो ग्रीष्म ऋतु 
में, पित्त कफ की अधिकता में ऊर्घगत रक्त पित्त में यवागू दित 
नहीं होती । वहां लाजा और खच से तेण देना दित होता हैं ॥ 
यूउमोइ- _ 
स कट ध 
अष्टादश गुण तायं शता युषन् शिम्बिजः। 
दोषदृष्यादि बलतो ज्वरध्नै क्वाथ साधितः ॥ ४६ ॥ 
९ 
स॒द्गाब्रेलेघवों यूपाः सरवज्वरदरा मताः । 
(3 ५९ [अ ् 

युषो लावाणकः सवेः सावता लवणेदकैः ॥ ५०॥ 

अम्लेह लवणो युष उद्कमित्यमिधीयते । 

यूषस्तलुरसः स्वल्पमात्रः स्याञ्ञवरनाशनः ॥ ५ १॥ 

यूपानामु तमो मोदो यूषो होऽभनिदीपनः। 

शौतलो मधुरः पथ्यो बल्लासेऽपि तो हितः ॥ ५४२ ॥ 


अटारद गुणा जल भ क्वाथ किया हुआ शिविधान्य से दोष 
और दूष्य आदि (अथात्‌ रस रक़्तादि के बल को देख ज्यूर के 
हरने वाली औषधियों से [सिद्ध किया मूग आदि करके दलका 
यूष सखव ज्वरों को दरने वाडा कदा दे ॥ लवण मिश्रे। जल खे 
साधित यूष सभी लाणिक देते है। विना घृतादे के लवण युक्त 
यूष उद्क ( जल ) कदाता हे, यूष का. पतला रख तथा अस्प 
मात्रा युक देने से वद ज्वरनाशक द्वोता दे । यु मे से उत्तम मू 
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का यूष हृदय को दितकारक तथा अश्लि को बढाने बाला होता है। 
आर ठण्डा, मीठा पथ्य तथा बनाया हुआ यूष कफ द्प्राधियां में भी 
द्वित है ॥ ४६--५२॥ २८ 
ठडदाहञ्वरसशुद्रवणजत्रष्वेरोगेणां । 
लावताय हिता पेया यथास्व पाचनः कृता ॥ ४३ ॥ 
पश्चकालक ससद्धा यत्ामूमरन्यलाघते । ५ 
तञ्चात लाधत दृष्ट तस्य सन्तपंणं हितम्‌ ॥ ५४॥ 
तृष्णादाह, ज्वरी को वा शुद्ध वणी को तथा ऊध्य जन्ु वाले 
रोगी के लिये और लंघन दिया है जिस को ऐसे रोगियों को जैसा 
दोष हो उस के नाश करने वाल्ली औषधियों से सिद्ध की हुई पेया 
द्वित होती है। पिपली, पिपलासूछ, चञ्य, चित्रक, खुएड आदि से 
सिद्ध की हुई यवागू मध्य लंघित के लिए द्वित होती द्वै । यदि 
रोगी अधिक लंघन छेने से क्षीण हों तो उखे तपेण करना दित 
होता है ॥ ४३--५७ ॥ 
आज दुग्ध गुडोपेतं पानायज्वरशान्तय । 
पथ्यं देयं, कवोष्णानि न देवान सषाग्ये ॥ ५४ ॥ 
अरुचायत्कृत पथ्य तत्पथ्यं ज्वरछृद्धवत्‌ || 
बकरी का दुग्ध गुड़ मिला कर ज्वर की शान्तिके लिये पीने 
को दें। थोड़ा सा गरम देना चाहिये; पर मन्दा् में न देना, 
वयाकि अरूचि में जो पथ्य किया जाता है वह पथ्थ ज्वर करने 
वाला होता है ॥ ५५॥ 
सज्वर ज्वरमुक्त वा मानवे निरुपद्रवं ॥ ४६ ॥ 
देशकालोचितं पथ्यं दिनान्ते भोजयेन्नघु । 
ज्र वाल पुरुष को अथवा ज्वर हट गया हो जिसका और 
उपद्रव, कोई न हो ऐसे पुरुष को देश तथा काल के अनुकूल दिन के 
अन्त में लघु भोजन देना चाहिये ॥ ५६॥ 


विनापि भेषजेव्याधिः पथ्यादेव निवर्तते ॥ ४७ ॥. 
न तु पथ्यविहानस्य भेषजानां शतैरपि । 


बिना ओषधि के पथ्य्‌ से ही व्याधि शान्त हो जाती है परश् पथ्य 
के बिना सैकड़ों औषाधि सेवन से मी व्यायि शान्त नहीं होती॥४७॥ 
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अन्नकाले दितं चसे प्रदेयं दन्तधावनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
योऽस्य वकत्ररघस्तस्माद्विपरीतं प्रयोजयेत्‌ । 
भोजन के समय इस ज्वरमुक्त पुरुष को उपयुक्त दातुन करने के 
लिये दे जो इस के मुख का रखहा उस से विपरीत रख वाली 
दातुन देना चाहिये ॥ ४८॥ 
ज्वरे प्रमोहो भवति स्वल्पैरप्यंव चेष्टितैः ॥ ४६ ॥ 
निषण्णं मोजयेत्तस्मान्मृत्रोचारों च कारयत्‌ । 
ञ्वर में थोड़ी सी भी विरुद्ध चेष्ठा करने स मोह हो जाता है 
इसलिये उसे ऐसे भोजन कराये ओर मूत्र तथा मलका त्याग 
कराये जिस में उसे कुछ आयस न करना पड़े ॥ ९६ ॥ 
ज्वरितो हितमश्नीयाचयप्यस्यारुचिभवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
अन्नकाले द्यञज्ञानः चीयते प्रियतेडपि वा । 
ज्वरी को यदि अर्चि मी) छो तव भी हित भोजन कराना 
चाहिये क्योंकि भोजन के समय आठ होने पर न खाने से क्षीण 
दोगा या मर जायगा ॥ ६० ॥ ¦ 
40% 02 से 
उदीणे दोषः स्वत्पा्निरश्ननं गुरुविशेषतः ॥ ६१ ॥ 
मुच्यते सदसा प्रारौशचिरं क्लिश्यति वा नरः। 

... जिस पुरुष के दोष बढ़े दों और मन्दाओि हो यदि वह गुरु 
भोजन कर ले तो बद सदसा पाणो से छूट जाता दै वा चिरकाल 
तक दुःख उठाता दै ॥ ६११ 

शस्तं सुलंधितखादौ विधाय कवलग्रहम्‌ ॥ ६२ ॥ 

लाजसकतुक पथ्यं स्यान्पैन्धवेन समायुतं । 

तचजीयैत्यविघ्नेन ज्वरे जीवेत्तदाभ्रवम्‌ ॥ ६२ ॥ 

अकी प्रकार लंधन हो जाने पर रोगी को कवलग्रह ( अथोत्‌ 

सुख म त्रिकट आदि औषधियों का कल्क धारण करे, वह चार 
प्रकार का होता है यथा चोक्तं-“जेदी प्रसादी शोधी रोपणे” 
अयत्‌ बाहर लिग्ब उष्ण द्रव्य) से लेदी, प्रसादी तथा ठण्डे 
दर्यो से पिचनाशक, शोधी कफ भ, कड अम्ल लव॒ण तथारूत्त 
उष्ण द्व्या से; रोपण वण में कषाय तिक्त मधुर तथा कड उष्ण 
द्रव्यो से । । इस कवल प्रह का गुण जसे -“कवलः कुरुते काङ्कां 


{ 
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भव्येषु दरते कफप्त्‌ । ठृषां तोषञ्च वेरस्यं दन्तचालज् नाशयेत्‌” 
इति ॥ अथोत्‌ कवलब्रह रचि को करता दे भोजन में कफ को दरता 
है प्यास को, मुख की विरसता को, तथा दान्तो के दिलन को, दूर 
करता है ) कराकर लाजा और सतत्‌ लवण मिला कर देने से पथ्य 
होते द और वद विना किसी विप्न के शीघ्र जीण हो जाते हैं और 
रोगी ज्वर में निश्चय से जीता रद्रता दे ॥ ६२--६३ ॥ 
सिद्ध दशगुणे तोये तण्लेभ्यः परिसृतं । 
स्मन क्र बन्धोः स्वादु दीपन मोदनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
लाजोदनो लघुः शीतः कफो दीपनः परं | 
निद्रारुचिकरो वृष्यो मधुरः पित्तनाशनः ॥ ६४ ॥ 
दशगुणा जल में सिद्ध किये हुए चावलों का पानी छान देने से 
वह अन्न कूर कोष्ठ वाल क लिये स्वाडु तथा दोपन होता दै । लाजा के 
चावल वन हुए इल के शीतल विशेष कफनाशक तथ! निद्रा, रुचि 
के करने वाले वज्ञ बढ़ाने वाले योर पिना ऊ दोत दे॥६४-६५॥ 
सप्रविधिमाह-- 
। + भ्व ^ श, ३ 0६ 3. 
शिम्िजेनिस्तुपेरीपदुभ्टैःसुपचंसूपक! । 
छप युक्क त्रिदोषं व्यंजनं चेवघुपिषा ॥ ६६ ॥ 
धातुबृद्विकरं श्रेष्ठ बृहणं वलवद्धनम्‌ । 
अश्रखुतरसोग्राही मधुरस्तपेणोगुरुः ॥ ६७॥ 
चयरोगहरो वृष्यो वातछेश्मविनाशनः । 
शिवि धान्य ( अथोत्‌ मूगी माषादिओों ) का छिलका उतार 
कर भली प्रकार पकाने से प्रयोग किया हुआ त्रिदोष नाशक होता 
है यद्द दाल घृतयुक्त धातुब्रादधू करने मे श्रेष्ठ रक्तादिकों के बढ़ाने 
वाली और बल बढ़ाने वाल दोत दे वद दाल यदि रखद्दीन पकी 
हुई हो तो त्रादी दातिकारक तथा भारी होती दे क्षयरोंग को दरने 
वाली वृष्य, वात च्छेष्म के विकारों को नाश करने वाली होती दे ॥ 
२ सक्तूनाद-- ४ 
चृ यत्राना भृष्टानां निस्तुषायां सक्कवः | ६८ ॥ 
सक्को भेदनारुक्षा वातलावल्य तर्पशुः ॥ 


9 पत्नक इच्यते दति वा २ वर्जित इति वा ३ वदना; इति ` 3 पत्चक बच्यते देश वा. २ वर्जित इत वा. ३ बना खन 
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छिलके रदित यवको भून कर चूरण करने से सत्त बनायें 
जाते हैं। ये सन्त मदन रुक्त वात के करन वाले बल कारक तथा 
तृप्ति कारक होते हैं ॥ ६८ ॥ 
लाजामाह-- 
भ्रष्ट शान्यादना लाजा धानाभूष्ट यवोद्धवा ॥ ६६ ॥‡ 
लाजा कषाय मधुरादीपना सधवो दिताः । 
मेदो मेहकफश्ासदधय तिसार नाशनाः ॥ ७० ॥ 
चावलों को भूनने खे लाजा बनती दे तथा भूने हुए जसे 
धान होते हैं लाजा कसैली मीठी दीपनी दलकी और दित दोती 
है। मेदा को प्रमेहरोगको, कफ को, श्वास रोग को, छदि तथा 
अतिखार को नाश करती है ॥ ६६--७० ॥ 
अगार मण्डको हथो दीपनो रुचिकारकः । 
~ ५. © छ, १ ४, 
त्रिदोषमोलघुग्राही ज्वरिणां शस्ते परम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अंगार मण्ड, ( अथात्‌ कोलं पर बनाया हुआ मरड ) हृदय 
को हितकारक अञ्चि बढ़ाने वाला रुचिकारक तीन। दोषो का नाशक 
इलका प्रादी ज्वर वाले के लिये अत्यन्त दितकाररू होता दै ॥७१॥ 
शाकानि यथा-- 
विम्ब 
पटोलोबास्तुको मेथी बिम्बी चशतपुष्पकः। 
तण्डुलीयः करेंट च शाकाथ बालमूलकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
ककोर्ट कारवे च वाता निम्बपन्नवाः । 
पिन्नक चिन्नका पोई वास्तुकं च पुननेवाः ॥ ७३ ॥ 
सुमानि कटिन्चं च शाकाय ज्वरिणां हितम्‌ । 
परवल, वाथु, मेथी, कन्दुरी, ओर सये, चोला, ककैट, क्च 
मूली, ककोड़ा, करेला, और वैगन, नीम के पठे, पिल्लक, चिल्लक, 
पोर, वाथू , और इरखिट, फ़ूल, करेला आदि शाक के लिये ज्वरियों 
को द्वित होते द ॥ ०२--७३ ॥ | 
५ केरलं वि 
८ 
लवैः कपिज लेरेणेबंपमें: शरमैः शशैः ॥ ७४ ॥ 
= ५. [~ अ 
कालपुृच्छे; इरगेश्चप्रगमात्‌मिरच । 
9 प्रशस्तेरितिवापूठ,; । २ माठ्मिरितिवापाठः । 
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अत्यन्त ल घुभिमीसे जोगलेश् दितारसाः ॥ ७४ ॥ 
पिशितेनसुपिष्टेन कृतो मांसरसो रसः \ 
हथो मां सरसो इष्यः प्राणिनां प्राणवरद्धन! ॥ ७६ ॥ 
बटर, कबूतर, दरिण, वैल, शरभ पशु विशेष, सहा, काला- 
चिड़ा, सखगभेद, आदि जीवो के अत्यन्त इलके मांस के और जांगल 
जीबों के मांसों के रस द्वित हैं । भली प्रकार पीखे हुए मांस स 
बनाया हुआ रस मासरख कहा हें वह मांसरस हृद्य दोता ह बल 
बढ़ाने वाला मनुष्यों के प्राणों को बढ़ाने बाला है ॥ ७३--७६॥ 
वातज स्वरहीनानां ज्वरी चतोरसां । 
भग्नविश्िष्ट सन्धीनां दृष्यायु श्रवणार्थिनाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
आप्यायनः सन्नहनः शुक्नोजोबलबद्ध नः 
वात स्तर पैदा हुए खरभेद्‌ वाल को, ज्वर से ज्ञीण को, उरः क्तत 
वाले को, टूट गई है सान्धि जिनकी तथा सन्धि विश्छेष हो गई है 
जिन की दृष्टि तथा आयु बढ़ाने बालत, करौ रोगियों के लिये, बृद्धि 
करन वाला द्द हुए का जाडून वाला शुक्र तथा आज आर बल को 
बढ़ाने वाला मांस होता है ॥ ७७॥ 
पनेषंघमाह-- 
कुक्‍्कुरांश् मयूरांश्च त्तितिरि क्रौञ्च वतंकान्‌ ॥ ७८ ॥ 
गुरूष्णत्वान्न शंसन्ति ज्वरेकेचिचिकित्सकाः 
सगं और मोर, तित्तर, को, बत्तक इन जीवों का मांस गुरु 
होने से कई वैद्य ज्वर में देना योग्य नहीं कहते ॥ ७८॥ 
लेघनेनानिलबलं ज्वरे ययधिकं भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
भिषड्मांस विकल्पाथी दधात्तद्पिकालवित्‌ । 
अनम्लतक्र सिद्धानि रुच्यानि व्यंजनानि च ॥८०॥ 
ˆ कपाय पाने पथ्ययैदेशाइ मविलंधिते । 
सर्पिदेय कफेमन्दे वातपित्तोत्तरे ज्वरे ; ८१ ॥ 
१ २स्त्पोज इ।त ३।प।ठ; । 
† वातपित्तश्रमश्च:सकासक्षयानिवईण: । प्रशस्तो चययुक्क नां शुद्धनां शुद्धि 
काश्चियं इत्यधिकं, ख-पुस्तके [ 
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लेघन से यदि वायु का वल अधिक हो जाय तो मांस का प्रयोग 
कालादि के जानने वाला वैद्य करे । ह 
ओर विना अम्ल के तक्र से सिद्ध किये हुए व्यजन जो रुचि 
कारक हों उनका प्रयोग करे। अति लधन किये हुए पुरुष को दशम 
दिन में कपाय पान में पथ्यादि करके कफ के क्तीण होने पर बात 
पित्त ज्वर में घृत का प्रयोग करे ॥ ७६-८१ ॥ 
जीणौदारस्य लक्षणमाह-- 
उदार शुद्धिरुत्साहोवेगोत्सगों यथोचितः । 
लघुता छत्पिपासा च जीणाद्ारख लक्षणम्‌ ॥ ८२॥ 
डकार का साफ आना इन्द्रियों म उस्साद, मल के वेगका 
यथोचित व्याग, द्द का दलकापन, भूख और प्यास का लगना 
यह आहार के भली प्रकार पकने के लक्षण होते द ॥ ८२॥ 
उष्णाम्बु चादुपानाथं ठषिताय प्रदापयेत्‌ । 
मं च मचसार्म्याय साहाराय यथा बलम्‌ ॥ ८३ ॥ 
के ५ ८ = ५ 9 ०5 ०» 
मद्य पुराण मन्दात्रर्यबान्नोपदितं हंत ५ 
५, 9 
वातेडम्ल सैन्धवोपेतं पित्त स्वादुसशङ्गरम्‌ ॥ ८४ ॥ 
व्योष चार युतं तक्रं कफारोचक पीडितं । 
ठषित पुरुष के पौनेके लिये गरम जलदे | जिल को मच 
दित दो उस के बल को देख कर अन्न के खाथ मद्य दे। 
मन्दाग्न में जो आदि से युङ्क पुरानी मच देना द्वित देता है 
चायु मै अम्ल तक्र लवण युक्त दें तथा पित्त में मिद तक्र चीनी 
मिला कर और कफ तथा अरुचि से पीड़ित ज्वरी को मघां मिरचा 
खुए्ड और यवक्तार मिला कर तक्र देना दित होता है ॥ ८४ ॥ 
सातत्यास्सवाद्रमावाच्च पथ्यं द्वेषत्वभागतं । ८५ ॥ 
विधि भिस्तैसं ज क 3 
कल्पना विधिभिस्तैस्तेः प्रियत्वं गमयेद्नुषः । 
निरन्तर एक रस के युक्त पथ्य सेवन करने से, स्प्राद के न 
होने से पथ्य में यदि ड्वेष दो जाये तो नाना प्रकार की कल्पना से 
(अथत्‌ मिन्न २ प्रकार के रखों युक्त आदार बना कर) डे दे 
जिस से उक्ते अच्छे लगने लगे ॥ ८५ 8 
दोषधातु मल चीयो बलकीणो पिवानरः ॥ ८६ ॥ 
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स्वयोनि वदनो मोक्तुमजपानं प्रकाङ्कति । 

यदूयदाहारजातं हि क्षीणः प्राथेयते नरः ॥ ८७ ॥ 

तस तत्तस्रदातव्यं तं तं चयमपोहति । 

दोष वात, पित्त, कफ धातु रस रक्त मांसादि, मल ( अर्थात्‌ 

मल मू, स्वेदादि ) जिस पुरुष के क्ञीण हों अथवा बल क्तीण जो 
पुरुष द्वो उस उसी दोष, घातुया मल के बढ़ान वाले पदार्थों 
( अर्थात्‌ अन्नपानादि ) के खाने को इच्छा दोती द । इसलिये 
जिख २ आदार की इच्छा की पुरुष करता दे उसी २ आहाए के 
अयोग करने से उस २ क्षय का नाश होता है ( अथथात्‌ यदि वात 
क्षीण पुरुष दो तो बह वात के पैदा करने वाले पदार्थों की इच्छा 
करता है उसके लिये वात बुद्ध करने वाले द्वव्य देने से उस का 
क्षय नाश हो जाता है। लिखा भी है यथा--ब्ुक्धि: लमानेः सर्वेपा” 
अथोत्‌ समान द्रव्यो के उपयोग से सव दे षादियों की वृद्धि होती 
हं ) ॥ ८६--८७ ॥ ~ 


षोोमोजने नांशों पाने नेक प्रपूरयेद्‌ ॥ ८८ ॥ 
आश्रयं पवनादीनां चंतुर्थ मबशेषयेत्‌ । 
अन्न खाने वाला व्यक्ति अन्न से कुक्षी के दो भाग भर ले तथा 
एक भाग जल से भरे और चौथा भाग वायु आदिय के रहने ॐ 
लिये छोड़ दे ॥ ८८ ॥ 
भोजनान्ते पठनीयाः मन्त्राः । 
दुष्ट दृष्टि विनाशोस्तु पुष्टिरस्तु कलेवरे ॥ ८६ ॥ 
शक्ते जीयेतामंगे चिरजव निरामयः । 
लवणे दश्चमाने तु दयतां तवशत्रवः : &०॥ 
अनेन लवणं तवा पथ्यंज्मौ तुविनित्िपेत्‌। 
` या इृष्टिः सर्वेभूतेषु इृष्टियांच स्वभावतः ॥ ६१ ॥ 
इष्टि दोष विनाशार्थ संस्मरेन्नारदं युनि । 


$ म्म्‌ इद्देयपाक इतदंसवःंरं । खारखरूप चकेरस्य भोजन 
इटि सचा । इत्यथिक + । 
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अस्तं कुम्मकर्ण च सुद्र बद्वानलम्‌ ६२ ॥ 
आहार परिणामार्थं स्मरेद्भीम च पञ्चमम्‌ । 
उक्त मन्‍्त्रों को स्मरण करके लवण युक्त पथ्य को भोजन से पृथ 

अग्नि में फेंक दे इस से खाया हुआ अन्न विक्री नहीं दोता। 'या- 
दृष्टि इत्यादि मन्त्र स्मरण कर भोजन करने से खाने वाले को दृष्ट 
दोष नहीं होता ॥ ८६-६१ ॥ | « 

इतिं श्री कायुस्थ चएड ते औषबादि परिक्रमे। नाम 

ठृतीयो$ध्प्रायः। 


अथ चतुथोंऽध्यायः। 

श्रथ साधारणं वच्मि सर्वज्वरचिकित्सितं । 

नदि ज्वरोऽयुबधाति मारुताचेविना कृतः ॥ ९॥ 

चिकित्सेच्च ज्वरान्सवौनिमिवानां विपययेः । 

इत्यादुक्तप्रकारेण कृते शम्येऽञ्वरो न चेत्‌ ॥ २ ॥ 

पाचनैः शमनेः कार्येदोष शेषन्तु निदेरेत्‌ । 

पाक्यं शीत कपाय॑ वा सुस्तापपंट् पिवेत्‌ ॥ ३ ॥ 

लंघनादि चिकित्सा के अनन्तर सब ज्वरों की चिकित्सा कद्दते 

हैं. माख्तादि दोषों के बिना ज्वर कभी बाधा नदीं करता । 


= 


कारणो के विरुद्ध अर्थात्‌ जिस कारण से जो ज्वर उत्पन्न होता हे 
उनके विपरीत सर्व ज्वरो की चिकित्स। करनी चादिये । उक्त 
प्रकार से-अर्थात्‌ लेघनादि की चिकित्सा करने पर यदि उवर शान्त 
न हो तो पाचन करने वाले तथ। शरन करने वाले कषायं, से शेष 
दोषों को निकाले ॥ १--३॥ 

सनागरं पटक पिबेद्वा सदुरालमम्‌ । 

किराततिक्कमुस्तं वा गुद्धची विश्वभेषजम्‌ ॥ ४ ॥ 

सपप्यटं किरातं वा पाठोशीरं स्ालकम्‌ । 

पिवे्दरच भूनिम्बं गुहची युस्तनागरम्‌ ॥ ५॥ 

नागरं देवकाएँ च इहत्या धान्यमेव च । 

१ चाशनिभिततिवपाठः । न 
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शुण्ठी इस्तकभूनिम्ब गुड्चीमिः छतं जलं ॥ ६ ॥ 
सवञ्वरहरं पेयमाम दोषस्य पाचनम्‌ । 
आमोप बृंहितान्दोषान्सवस्थानाद्विषमापगान्‌ ॥ ७॥ 
2.7०. ५ 
पाचयेदप्निशृद्धि्च ङयोदीपनपाचनं ॥ 
„अ 4 9 + 
यथायोगमिमे याज्या विभज्य भिषजां वरः ॥ ८॥ 
खरड के साथ पितपापड़ा वा धमासाकेः काथ को पीवे। 
चिरायता, करकी, मोथा वा गिलोय, खरड, अथवा पित्तपापड़ा के 
साथ गिलोय वा पाठा, खल, नेजवाला के साथ पवि । वैल ही 
चिरायता, गिलोय, नागरमोथा, खरड के काथ को पीवे खणड, 
बदार और करटकारी, धनिया का काथ जैसे युक्त द, वेसेभेद 
कर के श्रेष्ठ वैद्य प्रयोग करे । 


अथोत्‌ खुण्ड. मोथा, चिरायता, गिलोय, इन से किया कषाय 


= 


सब ज्वरों को हरने व ला और ्रामदोष के पकाने वाला होता दै। 
आम खे बलवान दोषों को जो अपने स्थान से अन्यत्र आये हुए हो 
उन्हें पाचन करने के लिये पाचन और दीपन करे ॥ ४--८ ॥ 

कट 

ज्वरप्ता दीपनाअंते कषाया दोषपाचनाः । 

[अ न्द 
दृष्णारुचि प्रशमना अखवेरस्य नाशनाः . & ॥ न 
यह उक्त आओौषधियों ॐ काथ उवरनाशक दीपन ओर दोष 

पाचन द प्यास, अरुचि, के शान्त करने वाले तथा मुख की 
विरखता के नाशक हैं ॥ ६ ॥ 


एरएडमूल धान्याक शुण्ठीभिः साधितं जले | 
वस्तिसंशोधनं पेयं शलामाजीर्यनाशनम्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थात्‌ पररड की जड़, धनिया, खणड इनसे सिद्ध किया हुआ 

काढ़ा बस्ति को शोधन करने वाला तथा शूल को श्रामाजी को 
नाश करता है ॥ १० ॥ 

शुण्ठी धान्य गुड्डचीनां काथः सर्वज्वरापदः। 

गुडची निम्बधान्याक चन्दनं पञ्चकान्वितम्‌ ॥ ११॥ 

वृष्णादाहस्चि्यदिं सर्वज्वरदरोगणः । 

तिक्वानन्ताम्बु विश्वाब्देः काथो वा चूर॑मुस्तकैः ॥ १२॥ ` 


भाषाटीकासद्वितः ४७ 


ज्वरतृद्अ्रमसंमोहधूमकाम्लकनाशनः | 
आमलक्यमया कृष्णा क्राथो इषः सचित्रकः ॥ १३ ॥ 
सर्वज्वर कफ़ातंकभेदी दीपन पाचनः । 
खण्ड, धनियां, गिलोय, इनका क्राथ सब उ्वशका नाश 
करता है । गिलोय निस्वपत्र, धनिया, लाल चन्दन, पद्मकाष्ठ युक्त 
किया काथ ठष्णा, दाह, अरूचि कै का आना तथा सव उवरो के 
हरने वाला है | कुटकी सारिवा, नेतवाला खणड, और मोथा वा 
मोथे का चुरी डालकर इनका क्वाथ ज्वर, प्यास, भ्रम मूच्छा धूम 
का करट से निकलना तथा खट्टे डकार इन को दूर करता द + 
आमला, हरडू, मघ वांसा, चित्रा सहित किया हुआ काथ सव 
ज्वरौ को, कफ को नाश करने वाला मेदक, दीपन और 
पाचन होता है ॥ ११--१३ ॥ 
पञ्चमद्रमाह-- 
विवद्धमप्यवद्धं बा पिण्डीभूतं मलादिकं ॥ १४॥ 
विभि पातयति यद्धेदनं तदुदाहृतम्‌ । 
अर्थात्‌ वते हुए अथवा न बन्धे हुव पियडी भूत चयात्‌ कठिन 
मलादियों को जो तोड़ कर निकाल उसे भेदन कद्दते हैं ॥ १४॥ 
सओरं सैन्धवोपेतं चूखं वाप्युष्णवारिभिः ॥ १५॥ 
चन्तुष्यं दीपनं वृष्य कफारोचकनाशनम्‌ । 
लवेगं मरिचं कष्णानागर सकिरातकम्‌ ॥ १६ ॥ 
पश्चमद्रमिदं चूण सर्वेज्वरविनाशन । 
45. कप है अप 
मुस्तग्रन्थ्यापधाच्छना किरातेः पश्चतिक्ककेः ॥ १७॥ 
+ मि ~, अ, 9, + ५ 
क्वाथो हन्ति श्वासकासा पुसामष्टावध ज्वर्‌ ॥ 
किराताम्बु विषाशंगी क्वाथो दयष्टावशेपकः ॥ १८॥ 
सस्वेदं सन्निपातं तु नाशयेन्नात्र सेशयः | 
जीरक खदित सेन्धा लवण मिला कर गरम जल से चृ पीया 
डुआ नेत्रों के लिये दित होठा दे दीपन, बलकारक, कफ और 
अरायि नाशक दाता दे, लॉग, मिरच, मघ, खुएग्ड, और चिरायता 
इन द्रव्यों का चर, पञचमद्र कद्दाता दे यद्‌ सब ज्वरे। का नाशक दे। 
नागरमोथा, पिपलामूल, एड, गिलोय, (घैरायता और पञ्च 
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तक्त अथात्‌ करटकारी, गिल्ोय, सखुरड, चिरायता, कुटकी 
अथव) नामि की जड़ की छाल, परवल कं पत्ते, वासा की जड़ की 
छाल कराडकारी, गिलोय, यद दो प्रकार का पश्चतिक्क कद्दाता है 
यथायोग्य समय पर क्राथ कर के पीने से श्वास कास ओर आठ 
प्रकार के ज्वरों को नाश करता है; 

चिरायता, नेत्रवाला, अतीरू, काकड़ालिंगी इन का काथ अष्ट 
भाग रखा हुआ स्वदयुक्त अथोत्‌ जिस सन्निपात में पसीना आता 
दो उस को दूर करता है इस में सन्देह नहीं दै ॥ १४--२७॥ 

सप्तास्ुतमाइ-- 


छिन्नाषधान्द्कं तिक्त धन्वयासं राखाबषः « १६ ॥ 
एषसपतागरतो नाम क्वाथो दोपत्रयापहः 
सवेज्वरहरं व्ये कपायमश्रतोपमम्‌ ॥ २० ॥ 
गिलोय, खुराड, मथा, कुटकी, घमाखा, राना, वां सा यद सत्ता- 
चत नामक काथ तीना दोषों को हरनं वाला हैं । 
सव ज्वरो को नाश करने बाले अत के तुल्य कषायों को 
कहते हैं ॥ १<--१६॥ 
त्रिकषं पश्चकष वा सप्तकषेमथापि वा । 
एषा संशमनाथन्तु देयं स्यान्नवकापिंकम्‌ ॥ २१॥ 
त्रेकृष तु पटोलं च मधूकं मद्ररोहिणी । 
एतदव सुस्वं च सारस्य पद्चकार्पिकयू ॥ २२ ॥ 
सनिम्बपत्रं सोशीर विज्ञेयं सपतकापिकम्‌ । 
त्वक्पत्रं सप्तपेस्य फलमारग्वधादि च ॥ २३॥ 
सन्निपात प्रशमनं विज्ञेयं नवकापिकम्‌ । 
एतदव कषायन्तु संपा सह संयुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
वात॒पित्तसयुत्थानां ज्वराणाममूृतोपमम्‌ । 
सुखोष्णं लवणं दद्याद्वातश्ेष्मोद्धवेज्वरे ॥ २५॥ 
तन ताल'अथवा पांच तोल वा सात तोल्ते अथवा ना तोले 
द्रब्यों का क्राथ दोषों के शमन के लिये दे 


१ रज।ठृषः; इति वा पाठ; । 
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तीन तोले परवल्ल और महुआ, कुटकी इन द्रव्यो का काढ़ा पु 
यदी काढ़ा नागरमोथा तथा विजयसार को मिला कर पांच त 
अथोत्‌ एक २ तोला प्रत्येक द्रव्य का काथ करके प्रयोग करे निम्ब 
के पत्ते, खस उपरोक्त कषाय में मिला दिया जाये तो खात तोले का 
काढ़ा होता है । स्प की छाल वथा पत्ते तथा फल और अमल- 
तासादि गण श्रथात्‌ अमलताख, पिपिलामूल, कुटकी, मोथा, और 
इरड इन को तोला २ लेकर काथ करने से नव तोला कषाय होता 
है यद सन्निपात को शान्त करने बाला कदा है । यदी कषाय चृत 
के साथ दिया इुआ पित्त से उत्पन्न ज्वरों को अस्त तुल्य दे गरम 
काढ़े में लवण मिला कर देने से वातच्छेष्म से उत्पन्न ज्वर को 
इरता दै ॥ २०--२५॥ 
. शकरा संयतं चैव पि्तज्वरविनाशन । 
क्षौट्रेण सह संयुक्त कफ़ज्वर विनाशनम्‌ ॥ २६ ॥ 
गोमूत्रेण समायुक्क सन्निपातञ्वरापदं । 
नवकापिकमिव्येतदव्रह्मणा भाषितं स्वयम्‌ ॥ २७॥ 
इस नवकार्षिक काथ में खणड (चीनी ) मिला कर पीने से यद 
पित्त ज्वर को नाश करता दै! मधु के साथ दिया हुआ कफ उबर 
को नाश करता द । गोमूत्र के साथ दिया हुआ सान्निपात ज्वर को 
इरता दै। यद नवकार्षिक काढ़ा ब्रह्मा ने आप ही कदा दै॥२६-२७॥ 
एन्द्रीतिक्वा त्रिवृत्पथ्या कुवेरेलेयकोष्णकेः। 
सामे उदरे त्रिदोषे च चूण स्यादुद्रातिजित्‌ ॥ २८ ॥ 
कट्फलं पौष्करं कृष्णा शंगी च मधुना सह । 
कासश्वास ज्वरहरः श्रेष्ठो लेहः कफान्तक़रत्‌ ॥ २६ ॥ 
बड़ी इलायची, कुटकी, त्रिवी, दरड़, तुन उत्त की छाल, एलुआ 
मरिच इन का चूरी आम ज्वर में और त्रिदोष में देना दिव दै तथा 
पेट की दर्द को जीतता दे । कायफल, पोहकरमूल, मध, काकड़ा 
सिमी इनका चश शदद के साथ देने से खांसी, दमा और रके 
इसने के लिये और कफताश करने के लिये उत्तम चटनी दै २८-२६॥ 
कृष्णा मधु किरातानां कणामधुकसारयोः । 
कणागोधूम॑चूणानां लेदोनस्याञ्जनं कमात्‌ ॥ ३० ॥ 
१ ५५भूत इति वा पाट; अजामूत्र इति केचिद्‌ पठन्ति । 
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मघ, शदत चिरायता तथा मघ, मलठी का सत्व और मघ 
गें यह तीन योग क्रम से अर्थात्‌ पिले की चटनी, दूसरे की 
नखवार और तीसरे योग का अजन ज्वर के लिये दित होता है॥३० 
अथ पश्चास्तत यूपमाह-- 
कुलत्थमाषनिष्पावमुद्वाठक विपाचितः | 
युषः सर्वज्वरहरो दीपनः पाचनो लघुः ॥ ३१॥ 
ष्मा रुचितृपा हन्यादं गमद चयादि च । 
पच्यमाने निरामे वा भषज्यं दापयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ३२ ॥ 
कचिदाम ज्वरे प्रोक सरस सिद्धि सम्मतम्‌ । - 
कुलत्थी, मांह, मटर, मूगी, अरहर, इनकी दाल पकाई हुई 
खब ज्वरौ के दरने वाली दीपन, पाचन और हलकी दोती है कफ 
को, अदाचि को, प्याख को, अगो के टूडने को, क्षय को, नाश 
करता दै। पकने वाले ज़्वूर में, कास रादित में क्रम से ओषध. 
प्रयोग करना, कहीं आम ज्वरं मे रस युक्त ओषध प्रयुक्क की हुई 
सिद्धि को देने वाली मानी है ॥ ३१-३२ ॥ 
नबज्वरे रसानाद ज्वरधूमकेतु:-- 
भवेत्‌ समस्त तु समुद्र फेन हिंगूलगन्ध परिमर्थयामं । 
नवज्वरे वन्नयुगं जिस माद्रोम्बुनाउ्यं ज्वरधूमकेतु३ ३३॥ 
समुद्रकाग, शिंगरक, गन्धक, यद तीनों सम भाग लेकर पीस 
लें। फिर नये ज्वर में २ रती की मात्रा अद्रक के जल्न से दे तो 
ज्वर को दरता दे ॥ ३३ ॥ 


पीयूषझुन्दरी-- 

खतटंकण गन्धार वेन्नजानां क्रमांशकाः । 

वत्न्यं सितया यङ्ग स्वं संचूर्णयेत्ततः ॥ ३४ ॥ 

ताम्राक्षमत्स्य पित्तेन भावयेच त्रिवारकं । 

पीयूपसुन्दरी नान्ना गुटिका वद्चसम्मिता ॥ ३५ ॥ 

देयाद्रेक रसेनाथ नवज्वरविनाशिनी । 

पथ्यं दद्यात्तक्रभकं दिनान्ते ज्वरिते भिषक्‌ ॥ २६ ॥ 
१ शिन्धू समन्वितमिति वा पाठ; | 
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शीतोपचार वातादि बिदध्यादौषधाङले । 
पारा, खुद्दागा, गन्धक, मरिच इन चार द्रव्यो को अयत्‌ एक 
भाग पारा दो भाग खुदागा, तीन भाग गन्धकं चार भाग मरिच 
और सब के बराबर मिश्री लेकर सब को चूशै कर ले फिर लाल 
नेत्र वाली मछलो के पित्ते की भावना तीन वार दें तो पीयूष खुन्द्री 
नामक गोली १ रती मात्रा अद्रक कै साथ नवीन ज्वर को नाश 
करती है और इसके बाद दिन के बीतने पर मद्ठा और चावल 
खाने को दें तथा औषधी के खाने से यदि व्याकुलता प्रतीत द्योतो 
उसे शीत चिकित्सा से और उरी वायु आदि का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ३४-३६ + 
रसं गन्धं विषं ताम्रं जेपालं गुग्गुलुं तथा । 
गुटी वच्नमिता चौद्रयुता सवज्वरापडा ॥ ३७ ॥ 
पारा, गन्धक, मिद तेलिया, तान्न भस्म, जमाल गोटे के बीज 
तथा गुलु यद खव शुद्ध लेकर गोली बनाकर १ रती शदत के 
साथ देने से सब ज्वरो को रती दै ॥ २७ ॥ 
इति श्री कायस्थ चण्ड छते साधारण ज्वर 
चिकित्खानाम चतुथोऽध्यायः 





५ 
अथ पञ्चमोध्यायः । 
अथ वातादि ज्वरत्रयस्य लक्षण चिकित्सा च-- 

प्राइषि पवनः कुयोच्छरदि च पित्त मधौ कफः कुपितः । 
ग्रीष्मे बषीसु दमे क्रमेण निचिता दोषा ज्वरं घोर डुः ॥ १॥ 

भरावट्‌ ऋतु में ( अथोत्‌ आषाढ़ श्रावण मास में ) वायु कुपित 
होकर ज्वर कर देता है, शरद्‌ ऋतु में (अथोत्‌ कार्तिक तथा 
मामैशीष म ) पित्त कुपित होकर ज्वर कारक दवोता है, वसन्त 
ऋतु म ( फाल्णुण चैत्र मास में ) कफ ज्वर को करता दे, पटिले 
इन देषो का सचय क्रम से अ्रथोत्‌ ग्रीष्म ऋतु में ( ज्येष्ठ 
वैशाख में ) वायु संचित होवा दे और प्रावद ऋतु में कुपित दोता 
होता है । वर्षा में ( भाद्रपद-आश्विन ) पिच संचित होता दे 
शरद ऋतु में कुपित होता है। देमन्त ऋतु में .( पौष माघ में ) 
कफ संचित होकर कफ ज्वरो को वखन्त में करता है । 
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तत्र वावसरमाइ--- 
कड़तिक्कपायैश्व रूचव्यायामजागरैः । 
बेगसन्धारणैः शोकचिन्ताद्ेः कुपितोड निलः ॥ २॥ 
कडु ( मरिचादि ) तिक ( निम्बादि ) कषाय ( हरड़ादि ) द्रब्यों 
के अत्यन्त सेवन करने से और रुक्त ( चने आदि ) भोजन करने से 
कसरत के अधिक करने से, रात्रि के जागने से, मलमृत्रादि वेगो 
के रोकने से शोक तथा चिन्ता करने से कुप्रित हुआ वायु, ज्वरः 
कर देता दै ॥ २॥ 
सम्मा कम्पो रोमहर्षो विड्रोधो बिनिद्रता । 
रुकूछिरों हनुकर्णोरुहच्छंखस्कन्धे वस्तिषु ॥ २ ॥ 
वंशे च रजाध्मानं पि्डकोदेनं श्रमः । 
सुप्तता पादयोः शुष्क कासैव दिनात्यये ॥ ४॥ 
रच धूमारुणामो विण्‌ नखमूत्र खादिता । 
निदा धूम्रा खरा भिन्ना कषायं विरसं युखम्‌ ॥ ५ ॥ 
= शीतोम्णता स्पशे शब्दे वाचालतापि वा । 
नाडी जञेयं बातज्वरेङ्गितम्‌ ॥ ६ ॥ 
उबासी, कांपना, रोमांच दोना, मलका रुकना निद्रानाश, सिर, 
इचखन्धि, कान, ऊद, हृदय, ख ( कनपटी ) मोढ़े और वस्ति 
{ मूत्राशय ) इनमे पीड़ा का दोना, वंक्षण ( चूतड़ तथा पद्में की 
सन्धि में) पीड़ा तथा अफारा होना पिएडलियों म लपेट ने सरीखी 
पीड़ा का दोना, थकावट पैरों का सो जाना, दिन के वीतने पर 
सूखी खांसी का दोना । मल, नाखून, मृज, मुख और नेत्र।दि का 
रूखापन, धूर्य की कान्ति तथा ल्ाल्वर्ण दो जाना । जिडवा धूये के 
रंग जैसी खरदरी, फटी डुई और सुख -स्वाद्‌ कसैला तथा बकब- 
का होना शरीर पर हाथ लगाने से कभी ठएडा कभी गरम प्रतीत 
होना, बोलने में अधिकता दोना, नाड़ी की गति सपे की तर टेढ़ी 
हो तो बात-ज्वर के लक्षण दोते हैं ॥ ३--६॥ 
6, बिकित्सा बातज्बरे जलविधानमाइ-- 
पानीयं पादह्ीनोष्णं पेयं साध्युपितं त्यजेत्‌ । 
१ कासशवसश्रवैदुना इतिवापाठ; । 
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तदेव विषवज्ज्ञेयं शीतमुष्णीकृत पुनः ॥ ७॥ 
स्याप्रितप्तलोशश्म स्वणंरूप्यायसादिकेः । 
उष्णी कृते जलं पथ्यं दोषठ्ड्कासजिन्नघु ॥ ८ ॥ 
वात ज्वर में चौथा हिस्सा पानी के जल जाने पर पीना 
चाहिये. वासी जल को छोड़ वे ' वद्दी ठएडा हुआ २फिर गरम 
करके दिया हुआ विष तुल्य दता हैं। धूप ले असनि से ढेला, पव्थर 
सोना, चान्दी, लोह आदि को तपा कर तथा गरम करके दिया 
हुआ जल द्वितकर हे और दोष के प्यास को तथा खांसी को 
जीतने बाला ओर इलका होता दे ॥ ७-८॥ 
बलं यज्ञेन सरस्य सघनं षडहं मतम्‌ ॥ 
न लंघयेनिरामं तु शुद्धं वातं तु रोगिणम्‌ ॥ & ॥ 
युङगं लंयितलिङ्खस्त॒ तं पेयामिरुपाचरेत्‌। 
ज्वरी के बल की यत्व से रक्ता करनी चाहिये इसे यदि आम 
हो तो छः दिन तक लघन देना दिव माना है। पर आम रहित 
तथा शुद्ध वात से पीड़ित हो तो लेघन नहीं देना चाहिये । भली 
प्रकार संधित के लक्षण हों तो उखे पेया देकर चिकित्सा करे ॥६॥ 
कुविवस्ति शिरःशले चुरा गोधर्‌ साधिता ॥ १० ॥ 
येया वातारुजातेस्य सोष्णादेया भिषग्वरैः । 
पिप्पली पिप्पलीमूलयवानी चन्यसाधितम्‌ ॥ ११॥ 
पाययेत्तं यवागू वा मारुताधयुकलोमनीम्‌ । 
यदि कुक्ति भें, मूत्राशय में तथा सिर में पीड़ा हो तो छोटी 
¦ कटेली, भंखड़ा इनसे सिद्ध की हुई पेया वात तथा पीड़ा से 
पीडित रोगी के लिये श्रेष्ठ वैद्य पेया को दें । मघ, पिपलामूल अज- 
वायन, च।भ इनसे सिद्ध की हुई यवागू ज्वरी को दें अथवा जो 
वायु को अनुलोम करने वाली हो वह पेया देनी चाहिये ॥१०-११॥ 
चविका नागरः ॥ १२॥ 
कोठे विबन्धे मोरुते पेया तु परिवेर्तनी । ४ 
म्रद धूम कुलस्थलवैः कृतः ॥ १३॥ . 
यपो वातञ्वरं इन्ति मुद्ठामलकयोश्व वा । 


१ सजे इतिवापाठः । २ परिकततेने इतिदापाठ ।* 
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चाभ, पिपलोमुल, सुनका, आंमला, खरड इन औषधियों का 


यवागू बनाकर देने से कोठ ( यथाचोक्तम्‌ स्थानान्यामाननि 
पक्वानां मूरस्य रुधिरस्य च इ दुरडक फुष्फुसश्च कोष्ठामित्यभि . 
धीयते । इति । अर्थात्‌ आमाशय, अग्निका स्थान, पक्वाशय, 
सूजाशय, रक्ताशय ( यकृत्‌ अथच “उरसि रक्काशय” इति वचनात्‌ । 
दय, उराइक “पुरीषपोट लिका इति लोके” अधात्‌ जिस स्थान भें 
मल रहता दे । यदाद खुश्चवः “उरड़कश्यं विभ्रजते मलं मलघरा 
कला” इति अर्थात्‌ उरइक में स्थित होकर मलधरा कला मलका 
विभाग करती है। तथा फुप्फुख ( फेफड़ा ) इन सब स्थानों की 
कोठ संज्ञा होती है। उस कोष्ठ में यदि वायु रुक गया हो तो चवि 
कादि अं षधि के प्रयोग से वायु सीधे रास्ते चलती द्दे। 

मख॒र, ममो, गेहूं, कुलत्थी, लवण इनसे सिद्ध किया हुआ यूष 
बात ज्वर कादर देता है अथवा मूंग और आंमल्ञाका यूष भी 
बात नाशक द्वोता दै ॥ १२-१३ ॥.. 

अथ पाचन 
ण्व्य चोग्रा यवान्य॒ उददरापञ्चमूलक्म्‌ ॥ १४ ॥ 


~ 


चिन्न गरनध्योपधं वापि पाचनं वातिके ज्वरे । 
आश्रेय युणभूयस्त्वादामादीन्यद्विपाचयेत्‌ । 
पाचनं तदिति प्रोक़॑ यथा च मेष झंगिका ॥ १४॥ 
„_ खुरड, धनिया, अजवायन अथवा चुदत्‌ पञ्चमूल अर्थात्‌ 
विल्व की छाल, अरणी की छात्र, टेट की छाल, खम्भारी, पाढल 
की छाल इनका क्वाय अथवा गिलोय, पिपलामूल खुणड इन द्रव्यो 
का काथ बात ज्वर मे पाचन दाता ह ॥ १४॥ 
अथोत्‌ गुणाधिक्य होने से जो औषधि अमादि दोषौ को 
पकाये उसे पाचन कदे द जैसे मेदा सदी ॥ १९ ॥ 
चिजेपधान्ददुःसपशैः काथो वातज्वरं जयेत्‌। 
“किरातक्रासृतोदीच्य बृहतीद्वय गोद्ुरैः । 
सशिरा कलशी विश्वेः काथो वातज्वरापहः ॥ १६ ॥ 
गिलोब, खुशेड, मोथा, धमासा, इन का क्वाथ बात ज्वर को 
जतता दै चिर।यता, गिलोय, --- +त लोव, नेजवाला, दोनों कटेली, भखड़ा, दोनों कटेली, भखड़ा, 


१ शुरुठ्यक्षेआ इतिवापाठ: । - 
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शालपर्णी, पृष्टपर्णी, खुरड इनका काढ़ा वात्‌ वर को दरता है ॥१६॥ 
पश्चमूली बला राला कुलस्यैश्व सपोष्करेः । 
पर्वभेदशिरः कम्पयुतं हन्यान्मरुज्ज्वस्म्‌॥ १७ ॥ 
गुडूची सारिवा द्रा्षा शतपुष्पा पुननेवा। 
कषायः सगुडः सद्यो वातज्वरविनाशक्ृत्‌ ॥ १८॥ 
दमौ बला गोज्षुरकं- पचेत्पादावशेषितम्‌ । 
शकरा धृत सँयुकं पिबेद्वातज्वरापहस्‌ ॥ १६॥ 
शतावरी चि्रुहा स्वरसो गुडसंयुतः । 
वातञ्वरं हरेतूण केवलं वाऽघ्रता रसः ॥ २० ॥ 
कनीयः पच्चमूलोत्थो यद्धा यासाउम्रतोक्भवः । 
पञ्चमूल अथात्‌ शालपर्णी, पृष्टपर्णी, दोनों कटेली, भखड़ा, बला 
(खरेंटी) रायसन, कुलत्थी, पोहकरमूल इनका काढ़ा पर्बों के 
को, शिर कम्प युक्त वात ज्वरं को रता है ॥ १७॥ 
गिल्लोप, अनन्तमूल, सुनक्का, ` सफ, इटलिट, इनका काढ़ा 
शङ्‌ मिला कर देने से शीघ्र बात ज्वर को नाश करता है ॥ ९८॥ 
दम्भ की जड़, खरेंटी, भखड़ा इनका चौथा दिस्सा काढ़ा रख 
च और धृत मिला कर पीने से बात ज्वर को नाश करता 
॥ १६॥ 
शतावर, गिलोय इन दोनो का क्वाय गुड़ युक्त पीने से वात 
ज्वर को शीघ्र दरतः है अथवा केवल गिलोय का रस ही वात ज्वर्‌ 


क 


को दूर करता दै ॥ २० ॥ लघुपञ्चमूल अथौत्‌ शात्पर्णी, पृष्टपर्णी 
दाने कटेली, भषड़ा, इनका कषाय वा जवासा और भिलोय का 
काढ़ा भी वात ज्वर नाशक होता द॥ 

4. ४ मार्दवं सः स्वता ५ 

स्रोतसां मार्दवं कृत्वा नीत्वापावकमाशयं । 

इत्वा वातकफस्तम्मं स्वेदोञ्वरमपोहति ॥ २१॥ 

कर्पासाख्ि यतैरण्ड वर्षाभूतिलसपपेः ॥ २२ ॥ 

छत्राउतसी काञ्चकैश्च दत्वा वात कफ जयेद्‌। 

पर्वभेद, शिरः कम्पं स्वरभेदं व्यपोहति ॥ २३ ॥ 





१ स्वेदे वात्ततिन शनः इतिवापाठ; । 
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अथौत्‌ स्रोतों को खदु करके श्रौर अग्नि को अपने स्थान में 
लाकर तथा वात कफ के स्तम्भ को नाश कर स्वेद्‌ ज्वर को नाश 
करता हे ॥ २२॥ ह 
कपास के बीज, जो, एरणडवीज, इरखिद्‌ , तिल, सरसो, सफ, 
अलसी, कांजी इन का स्वेद देने से वात कफ को जीतता है 
अर पर्वभेद, शिरकम्प और स्तर भेद का नाश करता है ॥ २३ ॥ 
अथ शोधनमाद 
त्रिवृत्सेन्धव शुर्ठीनां चृरौमम्तैः पिवे्रः । 
वातादितो विरेकाय जांगलानां रसेन वा ॥ २४॥ 
तिरबी, सेन्धालवर्‌, खुरड इनका चूरी कांजी के साथ मनुष्य 
पबे जो वात से पीड़ित हो विरेवन के लिये अथवा जांगल जीवों 
क मांस रस के साथ उक्त काढ़े को पीबे तो दित होता दे ॥ २४॥ 
शकरा दाडमाभ्यां च द्वाक्षा दाडिमयोस्तथा । 
वेरस्ये धारयेत्कल्क गणपं वा यथा हितम्‌ ॥ २५ ॥ 
चीनी, अनारदाना से और बैसे ही मुनक्का, अनारदाना इनका 
कटक मुख वेस्वाद्‌ दो तो घारण केर अथवा जो औषधिये दिव 
दो उनको गरड्ष अर्थात्‌ छले करे ॥ २५॥ 


क्रियायास्तु गुणालाभे क्रियामन्यां प्रयोजयेत्‌। 
पूर्वस्थां शान्तवेगायां न क्रिया सं रो दितः ॥ २६॥ 
अर्थात्‌ प्रथम्‌ औषधि दी हुई का छाभ न द्वो तो, दूसरी विधि 
करनी चाहिये प्रव पद्दिली ओषधधि के वेग शान्त दो जाने पर 
दूखरी आर्षाध देना, विधि में गड़बड़ नहीं करना चाहिये ॥ २६॥ 
पद्भिः केचिदहोरात्रैः केचिदष्टाभिरेव च | 
इच्छन्ति युनयः प्रायो रानां परिवर्चनम्‌ ॥ २७ ॥ 
परिदृत्या रसस्यैव शान्तवेगा क्रियामवेत्‌ । 
- यणालामेऽपि कर्तेव्या विश्रामान्तरिताः क्रियाः ॥ २८ ॥ 
संवान्यथाभवेत्तस्मात्यूव॑बत्‌ संकराद्धयं ॥ २६ ॥ 
कोई आज्चार्य छः दिन रात में और कोई आठ दिन रात में 
प्रायः रख का परिवतेन मुनि लोग चाइते हैँ । रस के बदलने 
पर दी क्रिया का शान्त वेग होता है , गुण के लाम न द्वोने पर 
भी विश्राम के अनन्तर ही अन्य (करेया करनी चाहिये ॥ ॥ २८॥ 
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विश्राम न करने पर बह इसलिये क्रिया विरुद्ध दो जाती है और 
पद्चिले की तरद क्रियालंकर से भय हो जाता है ॥ २६ ॥ 
अथ रसानाह-- शीतभश्ली रखः- 
पारदं रसकं तालं तुत्थं टंकण गन्धकम्‌ । 
सर्ममेतत्समं शुद्ध कारवेल्याद्रवेदिनस्‌ ॥ ३० ॥ 
मर्दयेत्तेन लिप्त्वा च ताम्रपांत्रोदरे घनम्‌ । 
अङ्गन्यधोवमोनेन तं पचेत्सिकताहये ॥ ३१॥ 


पै 
यन्त्रे यावस्स्फुटन्त्येव त्रीहयस्तस्यपृष्ठतः । 
ततः सुशीतलं ग्रां ताम्रपात्रोदरादूबुबैः ॥ ३२ ॥ 
तत्सम॑ मरिचं दब्यात्सवैमेकत्र चूणेयेत्‌ | 
शीतभजीरसो नाम डिगुज्ञ वातिके ज्वरे ॥ रे३े ॥ 
दातव्यः पत्र खण्डेन तत्कणान्नाशयेज्ज्वरं । 
पारा, परिया, दरिताल नोला यथा, खद्ागा, गन्धक सब को 
बराबर शुद्ध किये हुए लेकर करेले के रस में खरल में मदेन करे 
फिर उसे तांबे के पात्र में आधा रंगल गाढा ल्पकर खुखा कर 
वालुका यन्त्र में रख कर अपन दें जब उस पर रखे हुए जो फुटने 
लगे तो ठण्डा होने पर निकाले और तांबे के पात्र स उतार कर 
उस रस के बराबर मिर्च मिलता कर सब को चरौ कर लें तो शत- 
भञ्जी नामक रख तैय्यार होता दै । इसे बात के ज्वर में पान के पत्ते 
पर दो रति की मात्रा देने से ज्वर शत्र शान्त हो जाता है. ॥३०-३३॥ 
५ दिग॒लेश्वरो रखः-- 
हिंगुलं च विषं कृष्णा द्विगुजञं मस्तुना सह । 
सो वातञ्वरं हन्ति रसोऽयं हिंगुलेबरः ॥ २४ ५ 
शिगरफ शद्ध, मीठा देक्लिया, मघ इन का चूर्ण कर दही 
पानी के साथ दो रत्ति मात्रा देने से शीघ्र वात ज्वर को दरता है यह 
इिंसुलेश्वर रस है ॥ ३४ ॥ इति वातज्वर चिकित्सा ॥ 
अथ पितज्वरमाह कारण यथा-- * 
बिदादि लवशणैस्तीचणेः क्रोधतैलसुरातपेः । 
कः 3 
उपवासाम्लदध्यायैः पित्तं इप्यति देहिनाम्‌ ॥ ३५॥ 
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विदादि अर्थात्‌ दाह करने वाले, लवर युक्त तथा तेज द््ब्यों से 
करोध से तेल सेवन से मय से, धूप से, भोजन न करने से, खट द्व्य 
से, ददी श्रादि दन्यो के सेवन स मनुष्यों का पित्त कुपित होता ॥ 


लक्षण यथा-- 
अमः स्वेदो5रति मृच्छी .कोटोऽखकशटीवनं मद्‌ः । 
सादवृदद्वदिं वैगन्ध्यं शीतेच्छा च॑ मुहुपहुः ॥ ३६ ॥ 
प्रलापो प्राण कण्ठोष्ठ मुखपाकोउत्षि साख्रता । 
पीतं वा हरित खक्‌ विस्मृत्र नख खादिषु ॥ ३७॥ 
जिह्वा पीतातिरक्का वा शुखं तिक॑ च शोपयुक्‌ । 
स्पशो देहे भवेदुष्णः शब्दे स्यात्फुट वक्तरता ॥ ३८॥ 
नाडी पित्तज्वरे काकभेक लावक गामिनी । 


अम द्वोना अथात्‌ सिर में चक्कर आने, पसीना आना, मन 
का न लगना, मूच्छ, चकते ( मरडल ) पड़ना, रक्त का थूकना, 
मद्‌ दोना, अंगों में चिमलिमाहट दना, प्यास, के का होना, दुर्गन्ध 
दोना, शीत पदार्थ की इच्छा फिर २ दोना, श्रल्लाप का होना, 
नासिका, कणठ, ओष्ठ, मुख आदि का पक जाना, नेत्र लाल ह 
जायें। त्वचा, मल, मूत्र, नख सुखादि पीले वा दरे दे, जिद पीली 
अति लाल द्‌, मुख का स्वाद्‌ कडुदो और खखने लगे। देह में 
स्पशे करने से गरम मालुम हो, शब्द स्पष्ट बोले । नाडी की गति 
पित्त ज्वर में कौआ, भंढक तथा बटेर की तरद हो तो पित्त ज्वर 


जानना ॥ ३५--र८ ॥ 


पित्तज्वरे जलविधानमाद-- 
जलमधोवशिष्ट तु पडज्गादि गैः शतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शीतं स्तोक प्रदातव्यं पित्तलेप्मकृदन्यथा । 
पित्त ज्वर में, जल गरम कर के जो आधा रह जाये उसे ठंडा 
कर के षडंगादि गण से ( मुस्त, पित्तपापड़ा, खस, छालचन्दन, 


नेजबाला, खणड ) बनाया हुआ जल दे, ठएडा जल थोड़ा देना 
चादिये नहीं तो पित्त रफ को कर देता है ॥ ३६ ४ त 
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वृष्शा पित्ता ते नास्ति ज्वरो नात्युप्मणा विना ॥ ४० ॥ 
नशीली 7 पे पक 
तस्मात्पित्तविदग्धानि त्यजेत्पित्ताधिकेडघिकम्‌ । 
प्यास पित्त के बिना नहीं होती क्योंकि पित्त और बात में ही 
सुखान की शक्ति दोती दै कदा भी दै यथा चरे “ पित्तं सवातं 
कुपितं नराणां तालुप्रपन्नं जनयेत्पिपालामिति” अर्थात्‌ बातयुक्त पित्त 
कुपित होकर तालुस्थान मेँ प्राप्त हो प्यास को पैदा करता द । ज्वर 
गरमी के विना नरद होता इसलिये पित कौ अधिकता म पिच के 
विदग्ध श्रथीत्‌ अधिक बढ़ाने वाले द्रव्य नहीं देने चाहिये। यहां 
अन्थकार ने पाठ में कुछ परिवत्तन किया दै वास्तव में पाठ ऐसा है 
यथा वास्भटे-'उष्मा पेत्ताइते नास्ति” तथा “तस्मात्पित्तविरुद्धानि”? 
केवल इतना ही पाठान्तर है अर्थ में विशेष भद्‌ नदीं दै ॥ ४० ॥ 
पिचन्वरे तीनि 
पित्तज्वरेण तीव्रेण दद्यमानस्व देहिनः ॥ ४१॥ 
भ्रवातमादिंतस्यास्य इय्यौच्छीताधिकाः क्रियाः। 
[न ० 2 _ ज ‰ 
बलाविरांधि तत्कायं लंघनन्तु दिनत्रयम्‌ ॥ ४२॥ 
तीन पित्त ज्वर से जिस की देह जल रदी दो उसे पुरे की 
( धू की ) बायु सेवन कराये तथा शीत द्रव्या से चिकित्सा करे । 
बल की अजुकूलता देख कर तीन दिन तक लेघन कराना चादिये । 
॥ ४१--४२॥ 
ए ज „9 [+भ (4 
केचित्‌ पित्तेन शसन्ति, पेयायैस्तमुपा चरत्‌ । 
पित्तन्नौषध संसिद्धा पेया पित्तज्वरे दिता ॥ ४३ ॥ 
अम्लाभिलापी तामेव दाडिमाम्लससेन्धवाम्‌ । 
^~ = ५ [भन 
सृष्ट नेट्‌ पैतिकोवाथ शीतां मधुयुतां पिवेत्‌ ,¦ ४४॥ 
कोई आचाये पित्त उवर भ लेघन की प्रशंसा नर्द! करते क्योंकि 
स्घन पित्त को ( अश्लि को ) बढ़ाता दै । इसलिये पित्त ज्वर वाले 
को पेया आदि से उपचार करे + पित्तनाशक द्वव्यों स सिद्ध की हुई 
पेया पित्त ज्वर में द्वित होती दै । जिस पुरुष को खट्टे पदाथे खान 
की इच्छा दयो तो उसे अनारदाना तथा सन्धा टवण॒ से युक्तं पेया 
बना कर देनी चाहिये यहां कदं आचार्य “दाडिमाम्लां सनागराम” 





4. “उष्मा, इंतिवापाठ; । २. “विरुद्ध/ऑनि? इतिवा । 
३. "मन्द्रिस्यस्य' इतिवा । ४, खज भेदान की वायु का सेवन करना । 
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ऐसा पाठ लिखते हैं क्‍योंकि सुएड पाक में मधुर दोती दै इसलिये 
पित्तज्वर में उस का प्रयोग द्वित ही द्ोता है म किया है 
जस ने अथवा जो पित्त ज्वर वाला दो उसे शीत और शत मिला 
कर पेया पिलावे ॥ ४३--४४ ॥ 
दाह वम्यन्वितं चामं निरन्नं ठष्णयादेतम्‌ । 
शकषरामधुसंयङगं पाययेद्नाजतपंणम्‌ ॥ ४५॥ 
अद्यूषोदनोदेयः सितया पैत्तिके ज्वरे । 
मुद्दानामज्ञली चूं य्टीमधुकसाधितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पाक्यं शीतकपायं वा पिचेत्‌ पित्तज्वरापहम्‌ । 
अथ पाचनम्‌- 
कलिङ्गं कट्फलं यस्त पाठा कडुकरोहिणीम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पक्त्वा सशर्करं पीतं पाचनं पैत्तिके ज्वरे | 
दाह और वमन से युक्त वथा तीर, अन्न जिसने नहीं खाया, 
प्यास ख जो दुःखित दै उसे चीनी और शदत भिता कर लाजा 
तृप्ति के लिये दे । मूगी का यूष मिश्री मिला कर पित्त ज्वर में दित 
है । भूमी के आठ पल चूर के साथ मुलद्ठी मिला कर कषाय 
बना कर ठण्डा कर के पित्त ज्वर नाश करने क लिये पीवे। 
इन्द्रजी, कायफल, मोथा, पाठा, कुटकी इन को पका कर चीनी 
मिला कर पित्त ज्वर में पाचन इता दै ॥ ४४--४७ ॥ 
अथवा पाचनं द्राचा पटोलं सकिरातक | 
न्वयासकभूर्निव शस्ता पर्पटक तथा ॥ ४८ ॥ 
किरात तिक्गं दीवेरमामलक्या फलं मधुः । 
ज्वरं तत्पिबेच्छीतं पाचनं पेतिके ज्वरे ॥ ४६ ॥ 
इति स्पष्टाथ:--( अधिकं च ख पुस्तके ) 
„ अथ शमनम्‌- 
विश्वाम्बु पाटलोशीर घनचन्दन साधितम्‌ । 
ददयात्युशीतलं वारि ठटदिं ज्वरदाहनुत्‌ ॥ ५० ॥ 
पाद्शेषः कषायः स्याद्यः पोडशगुणाम्भासे । 
कथितोत्थ पडङ्गादि न निपिद्ध नवज्वरे ॥ ५१॥ 
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चडङ्ग परिभाषामाह-- 
यदप्सु शृत शीतासु षडंगादि प्रयुज्यते । 
कर्मात्र ततो द्रव्यं साधयेसरास्थिकेऽम्भसि ॥ ५२॥ 
अद्यत प्रयोकव्य पाने पेयादि संविधौ । 
४ क . 9 न १. = 
यस्त पपटकोशीर चन्दनोदीच्यनागरः । 
श्रतं शीतं जलं दक्कत्तृडदाहज्वरशान्तये ॥ ५२॥ . 
सखुरड, नेत्रवाला; पाटला. खल, मेथा, लालचन्दन, इन सं किया 
हुआ शीतल जल प्यास, वमन, ज्वर तथा दाह को हरता द्‌ ॥ 
सोलद गुणा जल देकर चौथा भाग रहने से कादा दता द्दै। 
काढ़ा किया हुआ षडंगादि जल ( मेथा, पितपापड़ा, खल, लाल 
चन्दन, नेतरवाला, खुरड ) नदीन ज्वर में निषिद्ध नई दाता ॥ 
जिस कथित उरड पानी भें षडंगादि का प्रयोग किया जाता डं 
उसमें पक तोला ओषघ ९ सर पानी मे डालकर आधा जल जाने 
पर प्रयोग करना चाहिये पीन था पया आदि बनाने में दित 
होता दै ॥ 
.. मोथा आदि छः औषधियों काजल बना कर देने से ठष्णा दाह 
शौर ज्वर को शान्त करता दे ॥ ५०५३ ॥ 
किराताम्लामृतोशीर रजः शीतान्दपदमकेः ॥ ५४॥ 
क्राथो वम्यथ हन्लास पित्तक्लेदक्लमापहः । 
गुइची यस्तथान्याक मधुकं कडुकरोदिणी ॥ ५५॥ 
तृष्णाशुलारुचि छदि पिततज्वरोगणः। 
मधुकं त्रायमाणं च पिप्पली मूलमेव च ॥ ५६ ॥ 
किराततिक्ञक तिक्का मस्तक सविभीतकम्‌ । 
सशर्करं पीतमेतत्पित्तज्वर निवदेणम्‌ ॥ ५७॥ 
पटोलयवनिष्काथो मधुना मधुरी कृतः । 
तत्रं पित्तज्वरं हन्ति दीपनस्दड्दाहुत्‌ ॥ ५८ ॥ 
किरातेति--चिरायता, आंवला, गिलोय, खन्न, पितपापड्ा, 
§ गुहच्यासलकैयुक्ा केवलोबापिपपेंटः । पिततज्वर हरेत्‌ दाइशोधअप्ता- 
न्वितं इत्यथिक ख, पुस्तके । = 
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मोथा, पद्माख इन ओषधियों का काथ वमन को. डबकाई का पित. 
द को और विना श्रम को थकावटः दूर करता इ ॥ 

गिलोय, मोथा, धनियां, मुलठी, कुटकी इन का काढ़ा प्यास को 
पीड़ा को अरुचि को, कै, और पितञ्पर को नष्ट करने बाला गण है॥ 

सुलठी, त्रायमाणा, पिपमूल चिरायता, कुटकी, मोथा, बहेड़ा 
इन का काढ़। शकरा मिला कर पीने से पितज्वर शान्त द्वोता है ॥ 

प्रबल के पते, और जौ इन”का क्राथ शदत के साथ मीठा कर 
के पीने सर तीव पित ज्वर को हरता दै दौपन तथा प्यास और दाह 
को नाश करता द्वे ॥ ४६--५८॥ 


रपी चन्दनोशीर परूपकमधूकजः । 

शकरा मधुरो हन्ति कषायः पैत्तिक ज्वरम्‌ । ५६ ॥ 

उदुम्बर शिफाछन्ना सिता पैत्तिके ज्वरे । 

पटोलनद्रयवैः कायः समधुः पित्तदाहजित्‌ ॥ ६० ॥ = 

विवि 
चन्दनोशीर हीवेर यस्ता लोहितपर्पटेः । 
चन्दनादिरयं काथो दाहज्वरविनाशनः ॥ ६१॥ 
खम्भारी, लाल चन्दन, खस, फालसा, मौआ का काथ शर्करा 

से मीठा किया हुआ पित ज्वर को इरता दे । गूलर की जड़ और 
गिलोय का काथ कर मिश्री मिला कर पीने से {पत ज्वर में द्वित है 
परवल के पठ, इन्द्र जो का काथ शद्दत के साथ पीने से पित दाह 
को जीतता द । चन्दन सफेद, खस मुष्कवाला, मोथा, चन्दन लाल 
और पितपापड़ा आदि से काढ़ा किया डुआ पीने से दाद और ज्वर 


का नाश करता दे यह चन्द्नाद्‌ क्वाथ कटाता द्दे ॥ ५६--६१ ॥ 
इदच्न्दनादिगणः-- 
मलयज पिचु विश्वा बालकं पद्मकं च । 
,जलरुद कड्‌ स्ता शारिवा हारहूरा ॥ 
अतिविष्रयवयष्टी कल्पितस्तुल्यभागों 
हरित च गुरुपीडां पिचसन्तापमृच्छीम्‌ ॥ ६२ ॥ 
' श्वेत चन्दन, नीलोफर, खण्ड, नेववालय, पद्माख, श्वेत कमल, 
कुटकी या कायफक्तः मोथा, सारिवा, सनका, अतीस, ज, सुलटी, 
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इन औषधियों को बराबर भाग लेकर काथ कर पीने से अधिकतर 
पित्त जनित पीड़ा को सन्ताप और मूच्छा को दरता दे ॥ ६२॥ 
शोधनमाइ-- 
नि ४ 3 
सखणडं वा त्रिवृच्चूण पित्ते तिक्लेविरेचन । 
द्राक्ताग्दारग्वधं चमे काथस्तक्कामयान्वितः ॥ ६३ ॥ 
पि 
शोषोषअमतण्मूच्छा पित्तज्वरप्रलापजुत्‌ । 
भूनिम्बातिविषा लोध्रं ुस्तकेन्द्रयवागृता ॥ ६४ ॥ 
वासकं नागरं विल्वं कपायोमाक्षिकान्वितः । 
श्वास कासं च विभेदं रक्तपित्त ज्वरं हरेत्‌ ॥ ६५॥ 
तिरी के साथ खराड मिला कर अथवा तिङ्क ( कुटकी ) आदि 
द्व्या से पित्त भ विरेचन दित दता है । सुनका, मोथा, अमलतास 
पित्तपापडा, करकी, इरङ्‌ युक्त क्रियः हु क्राथ, शोष, गरमी 
अम, प्यास, मूच्छ, अलाप र ॥पत्तज्वर का नाश करता है ॥ 
चरायता, अतास, ल।घ, माधा, इन्द्र ज।, गेल्त'य, वासा, खणड 
बिल का गुदा इन का काढा शहत मिल। कर पीने से श्वास, खांसी 
मल फट कर अने को और रक्कपित्त ज्वर को दरता दै ॥ ६६-६५॥ 
99 
हीवेरं चन्दनं धान्यं पञ्चऊ यश्टिकासृता । 
१ ४५ [+~ 
इृषोशीर युतः काथः शकंरामधुमिश्रेतः ॥ ६६ ॥ 
रक्पित्त हरत्युगरंदष्णादाइञ्वरं परम्‌ । 
आटसूपक मृद्वीका पथ्या क्वाथः सशर्करः ॥ ६७॥ 
मधुमिश्रः कासश्वास रक्नपित्त ज्वरात्तिनुत्‌ । 
वृषपुष्प छद्‌ रसः शकेरा मधुसंयुतः ॥ ६८ ॥ 
रक्षपित्तज्वरं हन्ति कासंश्वासं च कामलां । 
पीत्वा सशेकराचतौरं चन्दनं तण्डुलाम्बुना ॥ ६8 ॥ . 
दाह दृष्णा प्रमेहेभ्यो रङ्गस्ावालश्च्यते । 
खुगन्धवाला, लाल चन्दन, धानया, पद्मा, लीं, "लाय, 
वासा, खस इनका क्राथ खण्ड तथा शहतत मिला कर पीने से बढ़े 
इष रक्तपित्त को प्यास दाह तथा ज्वर का शाघ्र इस्ता है । 
बांसा, सुनका, इरड़ इन का काथ खाएड और मधु मिला कर 
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पीने से खांसी, दमा, रक्नपित्त तथा ज्वर की पीड़ा को हरता दै । 

बांस के फूल तथा पत्त का रस चीनी और शहत मिला कर 
सेवन करने से रक्तपित्त ज्वर को खांसी, दमा और कामला रोग को 
इरता है श्वेतचन्दन को चावलो के पानो के साथ शकरा तथा मधु 
मिला कर सवन करने से दाह, ठष्णा ओर प्रमेद्ों से तथा रक्त के 
निकलने से रागी मुक्त दो जाता है ॥ ६६--६६ ॥ 


स्वरसं मातुलुङ्गस्य संयुक्त मधुसपिषा ॥ ७० ॥ 
डक पक 
लालुशोपे प्रदेहोऽयं यधि देयः ससैन्धवः । 
पथ्यातिलघृतक्षौद्रेः लेपो दाहज्वरापहः ॥ ७१॥ 
कासासुक पित्तवीसपं श्वासान्हन्ति वभीनपि । 
हरीतकी ग्रियंगुश्॒ पिप्पली रोधमेव च ॥ ७२ ॥ 
दार्बी हरिद्रा तेजोहा सक्षौद्रा मुखधावनी । 
०.५ ४११ 
एतेन ककुभायेश्व मुखरोगे।प्रशाम्यति ॥ ७३ ॥ 
ह र 3 
वक्तुं विशुद्धवामेति भक्त्याकां्ताचजायते । 
बिजोरे ( निम्ब ) का रख शत “मिला कर तथा सेन्धा लवण 
` मिला कर इनका लेप मस्तक पर करने से तालु के सूखने पर देना, 
वैस दी दरड़, पिल, घृत, शत से लेप किया हुआ दाद ज्वर को 
हरता दै । खांसी को, रक्कपित्त, विस रोग को, दमे को और वमन 
को भी दरता है। हरड़, फूलप्रियंगु, मध, लोध, दारुदल्दी, तेजबल 
इन का शुद्दवत के साथ मत्ना कर मुख साफ करने के लव प्रयोग 
करे । इन्दा उक्त द्रव्याके साथ अजुन का छाल मला दी जाये ता 
मुख रोग की शान्ति द्वोजाती दे बोलने में स्पष्टता दे) जाती है 
भोजन की इच्छा द्वोठी दै ॥ ७०--७३ ॥ 


. शीतभजी रसोऽप्यत्र गुजेकासितयासह ॥ ७४ ॥ 
पित्तज्वरं हरेच््ये चमे मुस्तानुपानतः 
इति पित्तज्वरचि(कित्सा 
वातज्वर मे जो २।[तभज्ञ( रस दयन कया है वह यहा भा मिश्री 


के साथ पित्तपाण्डा और मोथे के अज्ुपान से दिया डुआ शीतर 
पित्त ज्वर को दरण करता दे ॥ ७४ ॥ 
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अथ कफज्वरचिकित्सामादह निनं यथा-- 
मधुरातिगुरु लिग्ध दधिदुग्धनवान्कैः ॥ ७५ ॥ 
अव्यायाम दिवास्वमेंः कफः स्याद्‌ विषमाशने) । 
अति मीठे पदार्थ द्रव्य तथा स्निग्धभोजन, ददी, दुग्ध और 
नवीन चनो से, कसरत न करने से, पदिन में सोने से तथा विषम 
भोजन से कफ कुपित होता है ॥ ७५॥ 
ति खचकं बचा 
कास श्वास प्रतिश्याय प्रसेका छद्येरोचका ॥ ७६ ॥ 
निद्रा गुरुत दघ्ना स्तैमिल्योष्णाभिलापिताः । 
श्वेततां भजते त्वग्विण नखमूत्र मुखाचितु ॥ ७७ ॥ 
जिह्वा पीताघना श्रेतामुखंमिष्ट कफान्वितं । 
स्पर्श शीताद्रैाज्ञया शब्दे गग्भीरतामता ॥ ७८ ॥ 
नाड़ी छेष्मञ्वरे हंस पार्ावतृकगेतयोः । 
ङक्डटस्य गति त्ते लिंग॑-छेष्मज्बरे विदुः ॥ ७६ ॥ 
कफ ज्वर मे खांसी, दमा, प्रतिश्याय ( जुखाम ) मुख से थुक 
आना, के, अदि, निद्रा का आना, शिर का भारी दोना, उबकाई 
होना, देद का गीलापन गरमी की इच्छा होना, त्वचा, मल, नख, 
मूत्र, मुख, ने इनका सफेद दोना जिया पौली अधिक खेत, सुख 
महवा तथा कफ से भरा हुआ, देह पर हाथ लगने से ठण्डा तथा 
गीला प्रतीत, दयो बोलना गम्भीर हो, नाड़ी कफज्वर मे इंस, 
कबूतर तथा कुक्‍कुट की गाते को धारण करेतो श्छेष्म ज्वर 
जानना चादिये ५ ५६--७9६ ॥ 
कफज्वरे जलविधानम्‌-- 
पानीय पादशेषं स्यादुभ्यं स्तोकं तथादितं । 
कफजे केफवातोत्थे घमाग्निबलजन्तुषु ॥ ८० ॥ 
कफ ज्वर में या कफवात सखे पैदा हुए ज्वर मे जि पुरुष की 
अश्लि सम हो और बल दो तो वहां चौथ माग शेष रखा हुआ 
जलल गरम तथा थोड़ा देना दित होता है ॥ <० ॥ 
लंघनेः सभि; शुद्धि! काया शीतवसन्तयों! । 
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श्रीपर्णी विन्व टिस्टूक तकारी पाटलादेभिः  ८१॥ 
सयवेः क्वथिता पेया हेष्मज्वरहरा द्रुतम्‌ । 
अदधयुपोदनशरापि यूषः कोलत्थजोपि वा ॥ ८२ ॥ 
दिवा निद्रां न कुर्वीत विधि; स्याच्छलेष्मजे ज्वरे । 
स्छेष्मज्बर में सात दिन लेघन कराना शीत ऋतु मे तथा 
वसन्त में इसकी द्धि करनी चाहिये । ख़म्भारी, वत्व, टे 
जयन्ति, पाटला आदिमे जे मिला कर क्राथ कर इनकी पेय। कफ 
ज्वर की पीड़ाकोदरती है | सूंगी क। यू चावल अथवा कुलत्थी 
का यूष दित होता है । दिन में न सोना चाद्ये यदी तधि कफ 
ज्वर में दित दोती हे ॥ ८(--८२ ॥ 
पाचनमाह-- 
लघुमूलोषधं दीप्य सिन्धुच्चार कणायुतं ॥ ८३ ॥ 
पाचनं कफज वाथ यवान्युग्रावचो पैः । 
अथ वृषभ गांगेय शगवेर दुरालमा । ८४ ॥ 
शालपर्णी, पृष्टपर्णी, दोनों कटेली, ग खुरू, अजवायन, सन्धा 
लवण मघ इनसे किया हुआ काथ कफञ्वर में पाचन होता 
अथवा अज्ञवायन, जिफला, वच, खुराड, छषमक, नागरमोथा, 
अदरक, घमाखा इन का काथ कफज्वर मै पाचन होता है ८३-८४॥ 
छृष्णा क। शक इवाज कटका कीटबडिपा चित्रका- 
ऽडदरंका ग्रंथिक विश्वभेषजवचा मृवों विषा जीरकः । 
एला रामठ रेणुकोषण बृकी चब्येभक्रष्णायुतेः । 
भागी दीप्यक सपपै कफजे कय्योऽञ्वरे पाचनम्‌ ॥८५॥ 
मघ, गुग्गुलु शुद्ध, इन्द्र जो, कुटकी, बाययिडंग, चित्रक, अदृ- 
रक, पिपलामूल, खणड, वच, मू अतीख, जीरासफेद, चोटी 
इलाची दिग, सम्भालु के बीज, मरिच, पाठा, चाम, गजपिप्पली 
मभिड़ंगी, अजवायन, सरसो, इन सब द्रव्य का काथ कर कफ ज्र 
में पाचन के लिये देना ॥ ८५॥ 
कटफलोग्रामयलाब्द्‌ भंगी भूनिम्ब पपटं । 
१ पारनं न्नभिरिति बा पाठः | २ अभवा दृषगांगेरिति वा पाठः । 
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भागी दारं च सचौद्र! क्वाथो इन्ति कफञ्वरम्‌ ॥ ८६ ॥ ` 

निम्बविश्वाम्रता दारु शुण्ठी भूनिम्ब पौष्करम्‌ । 

पिष्पन्यो बृहती चेति क्वाथो हन्ति कफज्वरमू ॥ ८७॥ 

सिन्दुवारदल क्वाथः कणादयः कफजे ज्वरे । 

कायफल. वच, हरड़, इलाची, मोथा काकड़ासिगी, चिरायता, 

पोदकः मूल, मार्गी देवदार इन औषधि का काथ मधुके साथ 
देने स कफञ्वर को नश करता दै । निम्बपत्र, शतावरी, गिलोय, 
देवदारु, खुगड, चिरायता, पे दकरमूल, मधर, कण्ड्यारी बड़ी इन 
का क्राथ कफज्बर का नाशकर देता दै । सम्मालु के पत्तों का 
काढ़ा मघ मिल्ला कर पीने से कफज्व ९ में द्वित होता है ॥८द--२७॥ 

लंधितैश्व बले चीरे के च पिहिते सति । 

कण्टकारी कणा शुण्ठी गुडूची क्वाथ पानतः ॥ ८८॥ 

कासं श्वासं ज्वरं शूलं मंन्दाधरि पीनसं जयेत्‌ । 

लेघन से बल क्ती हो जान पर कानों के वन्द्‌ होने पर, 

कराञ्यायी मघ, उरुड, गिछोय का काढ़ा पीने से खांसी, दमा, ज्वर 
शल चौर मन्दाझ्ि तथा पीन॑स को जीतता है ॥ ८८ ॥ 

दशांधरि वृषजों वाथ शुर्ठी रोहिषजोड्थवा ॥ ८8 ॥ 

यस्ता परूषको वापि सकृष्णा क्ुद्रजो हि वा। 

चत्वारः पादिकाः क्वाथा शेष्मज्वरहरामता ॥ ६० ॥ 
„. दशमूल, बांसा अथवा उदङ, खेडा अथवा मोथा, फालसा, 
और मघ #रड्य।री इन का चतुथपाद योग कफ ज्वर को हरता हे। 


वासा पटोल त्रिफला चिना तिक्का तोऽधवा । 
तिक्का नाग निशा ग्योष्‌ शताद्वामिः शृतं जलम्‌ ॥ ६१॥ 
पिबेत्कफज्बरं घोरं इन्ति कास समन्वितं । 
कट्फल पुष्करं शृंगी कटुकं मुस्तक शटी ॥६२॥ - 
समस्तान्येकशो वापि क्षण चूर्णानि कारयेत्‌ । 
तदाद्रैक रसक्षोद्रेलिद्यात्कफविनाशनप्र्‌ ॥ ६२५ 
शल्लानिलारुचे छदि श्वासकासमयापहम्‌ । 

बांसा, परवल के पत्ते, दरड्‌, बटेडा, आंवला, भिज्ञोय, कौड़ 
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का काथ अथवा कुटकी, मोथा, इलदी, मध, मिरचां, खुए्ड, सौंफ 
से किया हुआ काथ कास्युक्त घोर कफज रको इरता है ' काय- 
फल, पोहकरमूल, काकड़ाखिगी मोथा, कचूर इन सब औषधियों 
को अथवा एक २ को लेकर बारीक चूरी करके शतके खथ 
मिला कर चाटने से कफ नाश होता है तथ शल, वायु को, 
अरुचि को वमन को और खालः द्मे के भय को दूर करता है ॥ 
कडुकं चित्रकं निम्बे हरिद्रातिविषावचाम्‌ ॥ ६४॥ 
कुष्ठमिन्द्र यवे मूवी पटोलेरपि साधयेत्‌ । 
पिवेन्मरिच संयुक्त सगुडं कफजे ज्वरे . ६१५॥ 
अजाजीशकंरायुङ्कं दाडिम स्वरसेन वा । 
रुचिदो मधुना युक्कः कतैव्यः कवलग्रहः ॥ ६६ ॥ 
कोड, चित्रा, निम्ब, इलदी, अतीस, वच कुट, इन्द्र जौ, मूवौ, 
परवल के पत्ता से खि किथाःकादृ! मारच ऊपर से घूड़ कर कफ 
ज्वर भ पीवे । जीरा सफेद, चीनी मिला कर अथवा अनारदाने के 
रख से मुख म कवल धारण करने से शद्दत मिला दो जिस में वह 
रूचि का देने वाला होता हैं ॥ ४४-६६ ॥ 
शोधनमाद-- 
4 २ 9 [ ~ ५ 
सद्यथुङ्गस्य सञ्जाते ज्वरे सामे विशेषतः | 
वमनं वमनारैस्य चन्यथा व्याधिक डवेत्‌ ॥ ६७॥ 
[3 ० + क्के) 
कृष्णा मदन  सिन्पूत्थ कन्कन्ताद्रसमन्वित । 
पाययेत्‌ मधुना क्वाथे दवतद्वमनयुच्मम्‌ ॥ 8८ ॥ 
जिल पुरुष को भोजन खाते ही ज्वर हो जाये वा विशेष करके 
आम युक्त ज्वर मे वमन कराने योग्य रोगी हो तो उसे वमन 
भकु द्योता है नहीं तो रोग उत्पन्न करने वाला वमन हो 
जाता है। 
~ मघ, मैनफल, सैन्थालवण इन औषधियों का कल्क मधु युक्त 
किया इञा शदत के काढ़े से पिलाने से उत्तम वमन कारक होता 
॥ ६७ ॥ ६८॥ 
= रसप्रयोगमाह-- 
८ 9 2 
शीतरभज्ञी रसोप्यत्र देयो युजा त्रयो मिराः। 
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सव्योपः छेष्मजे इन्ति वासा शण्ठयाचुपानतः ॥ 8& ॥ ` 
पर्वोक्तं शीतभज्ञी रस की तीन रत्ती मात्रा मघां, मिर्च, खुएड 
इनके ची को मिला कर बांसे के पे और खुणठी के काथ के अजु- 
पान से दिया हुआ कफ ज्वर को नष्ट कर जाता दै ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीकायस्थचणडछते ज्वरठिमिर भास्करे 
वातादि ज्वरनाम पञ्चमोऽध्धायः। 





अथ षष्ठोऽध्यायः । 
अथ द्वन्दजमाइ-- 

निदानं निरिचतं ज्ञेयं दन्दजेतु ज्वस्त्रये । 

छर्दिमूच्छो शिरोतिस्ठण मिथ्यावाग्रोमहपेणम्‌ ॥ १॥ 

जुम्भाकम्पो दाहमोहो शोधप्रवे व्यथारुचिः । 

अनिद्रता अमश्ेव वातपित्त ज्वराकृतिः ॥ २॥ 

बातपितज्वरे नाड सभक. मविधहुः । 

मूत्रं च निश्चित ज्ञेयं सिद्धा4 तेल सन्निमम्‌ ॥ ३॥ , 

मलश्च फेनिलः श्यामः पीते रक्ते च चच्चुपी । 

स्के रक्ते स पीतं वा मुखे कषाय तिक्तता || ४॥ 

जिह्वा धूम्रा खरा रक्वा शब्देश्वेव यदच्छता । 

स्पशं शीतोष्णता ज्ञेया लंघनं नव पश्चतः ॥ ५॥ 

निदान मिला हुआ तीनों ज्वरों में जानना चादिये अर्थात्‌ बात 

पित, पिच्छेष्म, बात कफ यद तीन शकार के ्न्दज ज्वर होते , 
हैं। तो पद्िले वात पित्त ज्वर के लक्षण अथात्‌ वमन, मूछों, शिर 
में पीड़ा, प्यास प्रल्लाप, रोमहषै, जुम्भा (उबासी), कांपना, दाद, 
मोह, सुखादि का सखन, पुरव्बों भ॑ पीड़ा और अरुचि, निद्रा का , 
न आना तथा भ्रम यह वात पित्त ज्वर के लक्षण दते दें। बात 
पित्त ज्वर में नाड़ी सप तथा डक की गति चलती दै । मूत्र 
मिले हुए लक्षणों वाला सरसों के तेल के समान होता द । इ 
ज्वर में मल ग युक्त तथा काले रंग का आता है । और नेत्र 
पीले तथा लाल । यक्त लाल पीततायुक्क सुख और स्वाद कसैला 
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वाकः ५५ है । जिद धूं के सद खरदरी लाल होती है और 
शब्द्‌ जैसी इच्छा वैसा ही होत है देह में हाथ लगाने से उडी 
तथा गरम प्रतीत होती है ' इस ज्वर में पांच दिन से लेकर नो 
दिन तक लंघन कराना चाद्ये ॥ ६।२।३।४।५॥ 
जलविध। नमाद-- 
अष्टभ्यः पञ्चशिष्टनतु कृता शीतं जलं पिवेत्‌ । 
आठ गुणा जल से पञ्चभाग शेष रख कर जल पीवे । 
पेवामाद-- 
विश्वा बला प्रथक्पणी नागरं धान्यकोत्पलम्‌ ॥ & ॥ 
एतैः पेया कृता देया वातपित्तज्वरापहा । 
शतावरी, खरेंटी, पृषटपी, सखुरड, धनियां, कमल इन से पेया 
बना कर पीने से वात पित्त ज्वर को नाश करती दै ॥ ६॥ 
दाडिमामल बद्धानां प ॥ ७॥ 
इस्वमूलकजे वापि वातपित्तज्वरापहः । 
अनार्दाना, आंवला, .मूमी इनका. यूष वात पित्त ज्वर में 
दितकर दै । अथवा पृष्टपर्णी, शालपसं, दोनों कटेली और गोखुर 
इनका यूष भी वात पत ज्वर को जीतता दै ॥ ७॥ 
^ अथ पाचनम्‌-- ब 
किराताव्दोषधानन्ता साच्छिन्ना वातपैत्तिके ॥ ८ ॥ 
पाचनं शमन चाथ पौप्कराम्बु गुडूविका । 
ची पपंटं यस्तं किरातं विश्वभेषजम्‌ ॥ € ॥ - 
नः पञभद्रम्‌-- 
चिन्नापपैट विश्वाव्द बासाभिरथवाढृतः । 
वातपित्तज्वरे देयं पश्चमद्रमिदं शमम्‌ ॥ १०॥ 

-चिरायता, मोथा, खणड, सारिवा, गिलेय इनका काढ़ा वात 
पित्त ज्वर में पाचन होता है ॥ पोद कर मूल, ने्रवाला, गिलोय 
इनका काढ़ा शमन दोता दै । गिलोय, पित्त पापड्ा, मोथा, चिरायता 
खणड अथवा ।गेलोय, पित्तपापडा, खुएड, मोथा और बांस इनका 
किया, हं काढ़ा,वात पित ज्वर में पदञ्ममद्र नामक दिया हुआ 
दित दाता दे ॥८। ३ । १० ॥ 
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पटोलमस्तशम्यक निम्बयष्टि निशासुरे! । 
सोशीरैम॑दवडदादग्लानिशो पौनिलापहः ॥ ११॥ 
बलामाम्बमृतैरण्ड चन्द्नोशीर पपैटैः | 
उपडल्यारिष्ट ई वेरः कषायं तु पिवेन्नरः ॥ १२॥ 
पर्वमेद्‌ शिरःकम्प वातपित्त,ज्वरापहम्‌ । 
पटोल पिचुमल्दश् दयता कड्रोदिणी ॥ १३ ॥ 
एषसिद्धः कषायः स्याद्वातपित्तज्रापहः । 
द्राक्षादिगणु+-- 
द्ाचा मधूकमधुकं रोधरकारभयै शारिवा ॥ १४ ॥ 
मुस्तामलकद्दीवेर पद्मकेशर पकं । 
मृणालचन्दनोशीरनीलोत्पलपरूपकेः ॥ ११॥ 
फाण्टो हिमो वा द्राचादिजोतिकुसुमान्ितः । 
युक्को मधुसिता लाजेजेयत्य॑न्रिलपिचजम्‌॥ १६ ॥ ` 
ज्वरं मदात्ययं इष्ठ मूच्छों दाह भम श्रमे । 
उध्वं रक्षपित च पिपासां कामलामपि ॥ १७॥ 


परवल के पत्ते, मोथा, अमलताख, निव, मुलठी, दल्दी, देव 
दारू खख के साथ किया डुआ कषय, मद्‌, प्यास, दाह, ग्लानि, 
सुखादि का खूखना और वायु को दरता है ॥ ११॥ खरेंटी, भार्गी, 
गिलाय, परण्डमूल, लल चन्दन, खस, 'पितपापड़ा, मघ, निव, 
सुगन्ध वाला इनका काढ़ा पीब तो पर्व भेद सिर का कांपना और 
वातपित ज्वर को रता दे ॥ १२॥ 

परवल्ल के पत्ते, निय, गिलोय, कौड़ इनका काढ़ा वतं पित्त 
ज्वर को हरे में सिद्ध है ॥ १३॥ सुनक्का, मौआ, मुलठी, लोध, 
खम्भारी, अनन्तमूल, मोथा, आंवला, गन्ध बाल! नग केसर, 
पदुमाख, भें, लाछ चन्दन, खल, औलेफर, फालसा, गोखुर अथवा 
कपूर युक्त यह द्वाज्ञादि काथ चमेली के फूलों खदित शदद्‌ मिश्री 
_तथा लाजा मिला कर पीने से वातपित्त जर क जतत ठ त पीने से वातपित्त ज्वर को जीतता दै तथा 

प न्यक इति वा पाठः। २ “वृष्याः इति वा पाठः । 


३ 'कुसुमाश्षिता? इति वा पाठः | = 
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ज्वर मदात्यय कुष्ठ, मूच्छी, दाद, भ्रम, थकावट उध्चैगत रक्न पित्त 
को और प्यास कामला को मी जीतता है ॥ १४। १५। १६। १७॥ 
त्रिफला शाल्मलि रास्ना राजवृक्षाटरूपकैः । 
शरतमम्भोरुदं इन्त्याशु वातपित्तोद्धव॑ ज्वरम्‌ ॥ १८॥ 
किरातातिक्षममृता दराच्ता मामलकं शठी। 
निष्काभ्यपित्तानिलजे तकक्षाथं सुं पिबेत्‌ ॥ १६ ॥ 
इरड़, बदेड़ा, आंवला, सिबल की छाल, रायसन, श्रमलतास, 
फालसा, कमल इनसे किया काथ वातपित से उत्पन्न हुए ज्वर को 
शीघ्र नाश करता है ॥ १८॥ चिरायता, गिलोय, स॒नक्का, आंवला 
कचूर इनका काढ़ा गुड़ मिला कर वातपित्त ज्वर म पीव ॥ १६॥ 
रखः- 
्रिफलाश्रत लोह भंगराजश्च चूणितं । 
मच्नीव पत्रस्य त्रिजातंक शिलाजतुः ॥ २० ॥ 
ज्यूपणं तुल्य तुन्यांशे सर्वेषां च समांशता । 
चेद्रेश बदिन कायां कर्षमात्रं ठु मकयेत्‌ ॥ २१॥ 
वातविततज्वरं न्ति अनुपानं विना गुटी । 
~ इरड्‌, बहेड़ा, आंवला, मरा हुआ लोद, गरे का चुरी, खदां- 
जने का चूर दालचीनी, तजपत्ता, इलायची, शिलाजीत शुद्ध, मघ, 
मिर्च, खरड इन खव को समान भाग लेकर शदत के साथ गोली 
१ तोला की बनाये ( अ्रन्थकार ने मात्रा १ तोलाकी कही है परञ्च 
य बलाबल देख कर इसकी मात्रा आयोग कर सकता दे) यह 
गोली बिना किसी अपान के वातपित ज्वर को नाश कर देवी 
है ॥ २०। २१॥ 
वातस्लेप्मज्वरमाह-- 
सतैमित्य पर्वणां भेदो निद्रा स्वेदोथ गौरव ॥ २२॥ 
‡ प्रतिश्यायः कासश्वासोथ शूलरुक्‌ । 
सन्तापो मध्यवेगश्च वातस्ेष्म ज्वराकृतिः ॥ २३॥ 
वातद्ेष ज्वरे नाड़ी गतिः सरपभरालवत्‌ । 


= 


मूत्र धमर शिवं लिगं सौवीरे समं दि वा ॥ २४ ॥- 
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मलः श्यावारुणः सिग्धशद्खुरान्तं च धूसरं । 
॥ + ० 3 6. 
अख कपायमधुर जह्वार्यामा पिताद्रता ॥ २५॥ 
शब्दो घुघुरतामेति स्पर्श शीताद्रेता भवेत्‌ । 
चिकित्धामाह-- 
लंघनं दिग्मितं चाम्बु प्रोकृमर्धावशेषितम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्तैमित्यादि-अर्यों का गीलापन, पर्वों का ट्टूटना, निद्रा का 
होना पसीने का आना, शिर या अंगों का भारी होना, शिरका 
फटना, नज़ला, कास, श्वाल और पीड़ा का दोना, ज्वर का मध्य 
बेग होना यद वात च्छष्म ज्वर के लक्षण हैं वात कफ ज्वर में 
नाड़ी की गति सप तथा इंस की तरह होती है मूत्र धुर्दे के सदश 
श्वेत, चिकना अथवा कांजी के समान होता है मल काला लाल 
वरी चिकना, नेत्र घूसर होते दें । मुख कसेला और मिट्ठा, जिड्ा 
काली सफेद और गीली होती हैं कएठ में घुरघुर शब्द होता 
देह पर हाथ लगाने से ठरड तथा गीली होती है। इस ज्वर में 
लधन दश दिन तक कराना चाहिये और आधा जला हुआ जल 
देना चाहिये ॥ २२। २३ । २४। २५१२६ ॥ 
वेया- 
गोज्ञरं बहती इन्दं गुहा चातिगुहापिच। 
छृतापेया श्वासकास वातशषेष्म ज्वरात्तिहत्‌ ॥ २७ ॥ 
शुष्कमूलकयूपस्तु वातश्ेष्मज्वरेहितः । 
वातद्लेष्मञ्वरे स्वेदं कारमेत्‌तुविधानवित्‌ ॥ २८ ॥ 
गोरख, दोनों कटेडी, शाल परी, पृष्टपर्णी इनकी पेया बना कर 
देने से श्वास, खांसी और वातकफ की पीड़ा को दरती है। खली 
मूली का यूष वात कफ ज्वर में द्वित्‌ द्ोता है बात कफ़ ज्वर मे 
विधि के जानने बाला बैद्य स्वेद्‌ कराये ॥ २७। २८॥ ~ 
पाचनम्‌- 
किराताब्दाखरता विश्वैः पाचनं कफवातजे । ` 
द्ष्णान्विते वातकफे ज्वरर्ति- 
सश्वास कासारविविडवरिवन्े । 
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हितं जलं दीपन पाचनं च 
पटोलशुण्ठी यवपिप्पलीनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
चराप्रता, माथा एगलोय खुण्ड इनका काथ वात कफ ज्वरम 
पाचन होता हैं | तृष्णा से युक्त वात कफ कं ज्वर का पोड़ा में 
जिसमे दमा, खांसी, अरुचि, मल की रुकावट हो तो उसमें परवल 
सुण्ड, जा मघा; इनका काथ दापन पाचन के लिए द्वित द्वाता 
है॥ २६॥ 
शमनम-- 
कटफलं दारुभाग्येब्द वचाधान्यकपपैटैः । 
साभया विश्वपूर्ताकेः क्वायेदिगुमधूत्कटः ॥ ३० ॥ 
कफवातज्बरं कासं टीवनं शवासशोफलुत्‌ ॥ 
कायफक, दवदारू, भागा, माथा वच, ध नियां, पिच्तपाष्डा 
हरड़, खुरुड, करज, इनका काथ डिंग और शत मिला कर प्रीने 


= 


खे कफवात ज्वर को खासा, थूक। का आना, दमा इन व्याधियों को 
और शोथ को हरता है ॥ ३० ॥ 


मुस्तापपेटक शुण्ठी गुध सदुरालभा ॥ ३२१ ॥ 
कफवातारुचि छदि दाह शोफ ज्वरापहा। 
व्याघ्री शुरव्यामृता क्वाथः पिप्पली चूर्ण संयुतः ॥ ३२॥ 
वातश्प्मञ्वर श्वास कास पीनस शूलजित्‌ । 
दशमूली रसः पेपा कणायुङ्गः कफानिले ॥ ३३ |॥ 
अविपाकेऽतिनिद्रायां पारवेरुक्‌ श्वासकासके | 
क्षुद्रोपधामृता मूलेः बपेलाब्दामृतेरथ ॥ ३४ ॥ 
मुस्ताषधासृतातिक़ भाजुभद्रं धवे हि वा । 
गुदृच्यावासकृष्णा वा ग्रनय्यन्दारग्वधामया ॥ ३४ ॥ . 

” शेष्मवातज्वरं कासं शूलं श्वासं जयन्तिदि ॥ 

मुस्तेति--मोथा, पित्तपापडा, खणड, गिलोय, धमासा इनका 


क्राथ कफवात ज्वर, अरुचि, के, दाद, शोथ और ज्र को नाश 
करता है ॥ ३१॥ 


१ “वादेः इति वा पाठ; | न्ब इत कवठ रवद बाप 4 *'चादुभेब॒मिदृ? वा पाठः । 
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छोटी कणड्यारी, उड, गिलोय का काथ खुण्ड का चूर मिला कर 
पौनि से वातकफ ज्वर, श्वास कास, नज़ला और शल को जातता है ॥ 
दशमूल ( अथात्‌ विल्व, अरनी ( चन्न मे), स्थोनाक, 
पाटला खम्भारी, शालपर्णी पृष्टपणां दानं कटेली, भखड़ा इन 
ओषधियों) का क्राथ मघ का चूण मिला कर पीया जाये तो कफब त 
ज्वर में, भोजन के न पचने पर अधिक नद्रा में, पसवाड़ों की पीड़ा 
में तथा दमे, खांसी में हित होता है ॥ ३३ ॥ 
छोटी कटेली, खणड, गिलोय वा बांस की जड़, इलाची, गिलोय 
चा मोथा, खुरड, गिलोय, कोड़, अकैमूल बड़ी इलाची अथवा 
गिलोय मघ के साथ अथवा पिपलामूल, मोथा, अमल्तास, हरड़ 
इन सव द्वव्यों का मिन्न २ क्राथ बता कर पीने स कफवात ज्वर को, 
खांसी को शूल को दमे को जीतता है ॥ ३४--३५ 0 
मातुलुगफलकेशरैःयुत॑ सिन्धु जन्ममरिचान्वितोमुखे । 
इन्ति वातकफ रोगमास्यगं शोधमाशुजड़तामरो चकम्‌ ।३६। 
विजोरे के केसर, सैन्धालवरण; मरिच मेला कर मुख मे कवल 
धारण करने सर बातकफ को सुख शोष को जड़ता को अरुचि को 
शीघ्र जीतता है ॥ ३६ ॥ 
सभूनिबासतादारु कड्कं मुस्तकंवचा । 
कषायं पाययेदाशु वात छेष्मज्वरापहम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पवेभेद्‌ शिरः कंप कासारोचकपीडितम्‌ । 
सभू नेम्वेति--चिरायता, गिलोय, देवदार कौड्‌, मे।था, इनका 
काढ़ा पीने से वातन्छेष्मञ्वर पथमेद, सिर का कांपना, खांसी अरु- 
पचे स पीड़ित शीघ्र अच्छा हो जाता है ॥ ३७॥ 
रख: 
खतकंटेकरण गन्धं दध वुँ समं समं ॥ ३८ ॥ 
स, 
खूतकाद्विगुणं देयं जपालं तुषवजितम््‌ । ~ 
सैन्धवं मरिचं चिच्वात्वगमस्मशकरापिच ॥ २६ ॥ 
ले, मेदेयेदि: €. ज म 
अत्येक खततुल्य॑ स्याज्जम्बीरं मेदेयदिनं । 
रसः शीतारिनामायं वातश्ेष्मज्वरापदः ॥ ४० ॥. 
१ “केशरों धृतः? इति वा पाठ; । २ “क टुफ़ल्कट्ठकाबचा? इति चा पाटः । 
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दिगुज्ंतक्ततोयेन शीतज्वर दरंपरम्‌ ॥ 
पारा, खुदागा, गन्धक यह सब शुद्ध करके बराबर भाग पारे 
से दूने जेपाल के शुद्ध बीज छिलके से रदित तथा सन्धालवण, 
मरिच इमली की छल की राख और खाण्ड ये सब पारे के बराबर 
लेकर पासे फिर निम्बू के रस से एक दिन म्न करे तो यद ' 'शीतारि 
नामक” रस वातच्छेष्म ज्वर को दो रति मात्रा गरम पानी के साथ 
देने से शीतज्बर का नाश करता है ॥ ३८5--४० ॥ 
अथपितकफज्वरमाइ-- 
लिप्ततिक्वास्यतातन्द्रामोहः कासो5रुचि स्तृपा ॥ ४१ ॥ 
महुर्दाहोमुद/ शीतं कासहल्लासविश्रमाः । 
अकविगद्‌ अ्रमस्तम्भ स्वेद पित्त कफ ज्वरे ॥ ४२ ॥ 
3 १ १, [+ ऋ 
नाड़ी पित्तकफे दूते भीमं हंषगतिभेवेत्‌ ॥ 
मूत पाटलं स्निग्धं मलः. पीतारुणःसितः ॥ ४३ ॥ 
ध ती ति 
नेत्रेचभेकवर्णा भे मुख मिष्टं सेतिक्॒क । 
जिहा सपाटलाज्ञेया शब्दो गम्भीर सुस्फुटः ॥ ४४ ॥ 
स्पशं शीतोष्णता चेव, लवनं पाचन जल॑ ॥ 
अष्टाभ्यो गुणशेषन्तु ऋत्वाशीतंपिवेचतः ॥ ४५ ॥ 
मुख कफ से भरा दो ओर तिक्त रस दोय, तन्द्रा, मोद, खांसी 
अरूचि, प्यास, फिर २ दाह तथा शीत हो खांसी, उबकाई, अम, 
नेत्रोग, थकावट, अंगों का जकड़ना, पसीने का आना यद्द लक्षण 
पित्तकफ ज्वर में द्वोते दें इस ज्वर भे नाड़ी की गति मेंढक तथा 
देख को द्वोती है तथा मूत्र का रंग लाल और चिकना तथा मल 
पत लाल और सफेद द्वोता दे। दोनों ने पाले मुख मीठा कठठभाव 
युक्त तथा जदा लाल जानना शब्द गम्भीर और साफ़ दोत। दै स्पशे 
करने से देह ठरडा तथा गरम द्वोता है । इस ज्वर में लंघन पाचन 
करने के लिये दें और पानी अष्टमभाग किया इञा ठण्डा करके 
पीना चादिये ॥ ४१--४५ ॥ 
ड पेादिवयैनम्‌-- _ 
पटलयवधान्याक अुद्रामलक चन्दनैः । 
१ “मेक? इति वा पाठ; । ३० रवप" इति वा पाठ; | 
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पेया शेष्पशिपित्तेच ज्वर ठद छर्दि द्‌दवुत्‌ ॥ ४६ ॥ 
मुस्तापर्पट कैरात निधूदेन प्रसाधितः । 
कफपित्तज्वर हरो यूषौधान्यपटोलयोः ॥ ४७ ॥ 
परवल जो, धनषा मूग, आंवला, २म्द्न इनकी पेया पित्त 
कफज्वर में ओर प्यास, कै, और दाद को रती दे ॥ ४६ ॥ 
मोथा, पित्तपाड़ा, चिरायता ईन के काथ से बनाया हुआ यूष 
घनियां शौर परवल से बनाया यूष पित्त ष्म ज्वर को हरता है ४७ 
श्रथपाच्नम्‌ - 
विक्कारग्बध परोलान्दैः प्ाचनेकफपित्तजे । 
पटे।ली धान्यजोवापिपटोन्येषपधजोषिवा ॥ ४८ ॥ 
अमृतन्दुयवाि्ट पटोलकडरोदिणी । 
नागर चन्दन मुस्तं पिप्पली चूणे संयुतम् । 
अमृताष्टकमित्येतित श्ेष्मज्वरा पहं ॥ ४६ ॥ 
ह्नासारोचकछदि ठष्णादाह निवारणम्‌ । 
कुटकी, श्रमलतास, परवल, मेथा इनका काढ़ा कफपित में 
पाचन है परवल धनिया अथवा परवल खुण्ड अथवा गिल्लोय 
इन्द्रौ, निम्ब, परवल, कौड़ खणड, चन्दन, मोथा इनका काथ 
मधचूरौ मिला कर पीने से पिचन्छेष्म ज्वर कोहरतादै ओर 
उबकाई, अ«ाचि, चदि, दृष्णाऔर दाद को नाश करता हैँ इसे 
अपरता कहते हैं ॥ ४--७६ ॥ 
मामी स्थिराब्दक व्याप्री विश्वा गोछुरपोष्करेः । 
पिचकष्मज्वरकासपाश्वत्ये रुचिश्वासहत्‌ ॥ ५० ॥ 
गुदूची लोहितं शुण्ठी हीवेरकदफलं निशा । 
कफपित्तज्वरं घोरं कासहच्छूलनाशनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
पटोलं चन्दनं मूबतिक्कापाटाशरताकणाः । प 
पित्त केष्मज्वरद्धदिंदाह कण्डूविषापहम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पिचुमन्द शोणचन्दनपदूमक पीयूषवल्लरीधान्येः | 
कफपिचविजुम्भिते।न्वण दाइद्ष्णावमिहरंज्वरं जयति ।५३। 


छत ज्वरतिभिरभास्करः 


` भिडंगो, शालपणों, मोथा छोटी कटेली, सुणड, भखड़ा, पद. ` 
4 र 50220 000 
करमृल इनका काढ़ा पित्तस्लेष्म ज्वर, खांसी, पसवाढ़ की थोड़ा, | । 


अरुच, दमे को दरता दे । गिलोय लाल चन्दन, खुरड, मुष्कवाला, 
कायफल, इलदी इनका काढ़ा कफापत्त ज्र को, खांसी को, हृदय 
के शूल को नाश करता है ` परवन, चन्दन, मूर्वा, कौड़, पाठा,- 
गिलोय, मघां, इन का काढ़ा पित्तश्लेष्मज्वर, के, दाह, खुरक और 
षको दूर करता है। नव, लालचन्दन, पदमक गिलोय, धनि- 

या, इन का काढ़ा कफपित से ह्वोने वाले ज्वर को दू।द, प्यास, कै, 
इन रोगों को जीतता है ॥ ४०-४५ 

गुद्डची बहती युगम शटी दावी कणाजपैः । 

पटोलनिम्बभूनिम्बेः काथः पित्तकफज्वरे ॥ ५४॥ 

वत्सकं पत्मकाष्ठं च नागरं चन्दनामृते । 

पटोलं धान्यकं चैव क्राथो सधुसमायुतः ॥ ५४ । 

कफपित्तं ज्वरं शूलं दाह हन्त्यंप्रिपाणिजम्‌ । 
ल १ 
द्वाज्वा शम्याक धान्याङ् कडुकाग्रन्थिमुस्तकेः ॥ ५६ ॥ 
3 ४५ 9 ० 
पक्क हन्यादुदावत्ते शूलं पित्तकफज्वरम्‌ । 
स 22% 2 हिणी 

नागन्द्रयवं यस्तं चन्दनं कडुरोहियी ॥ ५७॥ 

पिप्पलीचूर संयुक्त कषायं तु पिवरिन्नरः। 

भममूच्छाऽहचदयदिं पिच्तेष्मज्वरापदम्‌ ॥ ५८॥ 
५. गिलोय, दोनों कटेली, कचूर, दारुदलदौ, मघ, बांसा, परवल, 
}नव चिरायता इनख किया हुआ काढ़ा पित्तकफ ज्वर में द्वित द्वोता 
दे । कुडासक, पद्माख, खुणड, लाल चन्दन, गिलोय, परवल, घानियां 
इनका क्वाथ शदतयुक्त पीने से कफपित्त, शल, दाह को नाश 
कर्ता द चथा भाग जल रखा हुआ | सुनकका, भमलतास, घनि- 
या, कोड़, पिपलामूल, मोथा इनका पकाया डुआ क्वाथ उद्रावत्तं 
रोग को, पीड़ा को, कफपित्त ज्वर को नाश करता हे । नागकेखर, 
इन्द्र जा, मोथा, लाल चन्दन, कुटंकी, इन के काढ़े म पिपली चूर 
मिला कर पीने से मदुष्य की थकावट मूछों, अरूचि, चदि, तथा 
पितत छेष्म ज्र नष्ट होते हैं ॥ ५४--४८॥ 


पटोलं कमलं चैव पुस्तकं रक्तचन्दन । 


| 
| 
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घान्या शुण्ठी उशीरं कटुरोहिणी ॥ ५६ ॥ 
समभागेः शृतं तोयं सर्वज्वरहरं पिवेत्‌ । 
पित्तासुग्दाह शूलं कफपित्तविनाशनम्‌ ॥ ३० ॥ 
यवपद्मक धान्यां दे हरिद्रे च चन्दनम्‌ । 
गुदूची देवकाष्ठं च तेजोह्यां स दुरालमाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
क्राथयित्वा पिबेत्का्थ कफापेत्तज्वरापदसू | 
पिपासा छर्दिं दाह मामन्नं वहिदीपनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
परवल, कमल, मोथा, लाल चन्दन, +नियां, पितपापड़ा, खुण्ड 
खस, क।ड इनको समभाग लेकर क्वाथ कर सब ज्वरा के नाश 
करने के लिए दीवि तथा रज्ञ पित, दाह, श्ल को दर्ता है और 
कफ पित्त को नाश क॒ ता हैं। ज, पह्माख, धनिर्या, दोनों इल्दी 
लाल चन्दन, गिलोय, देवद।रु, तेजबल की छाल, घमासा इनको 
क्वथित करके कफपित्त ज्वरः क नाश करन कं लए पावे यह 
वाथ, प्यास, छाद्‌, दाद का चाश करता दं आम का दूर करता 
है अग्नि को बढ़ाता हैं ॥ ४६--+६९ ॥ 
रस; 
शुद्धद्रत सम गन्ध मारच टकण तथा ॥ 
चतुस्तुन्या सिता योज्या मत्स्यपित्तेन भावयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
त्रिदिनं मर्देत्तन रसोऽयं चन्द्रशेखरः 
द्विगुज्ञमाद्रकद्रवे पेयं शीतोदक पुनः ॥ &४ ॥ 
तक्रभक्गं च वृत्ताक पथ्यं तत्र प्रदापयेत्‌ । 
त्रिदिनं छेष्मपित्तोत्थ मल्युग्र नाशयेज्ज्वरम्‌ । ६४ ॥ 
शुद्धपारा, गन्ध मरिच, हागा यह सव समभाग तथा चारो 
के समान मिश्री मिला कर मछी के पित्ते की मावना देकर तीन 
दिन मदन करे तो यह चन्द्रशेखर दो ररत अद्रक क रल सं सेवन 
कर पीछे ठएडा जल पीवे, मद्ठा, चावल और बताऊं पथ्य के लिए 
दे तो यद तीन दिन में कफ पित सें उत्पन्न हुए घोर ज्वर का नाश 
करता है ॥ ६३--६४५ ४ 
इंतिश्री ज्वरतिमिरभास्करे ढन्दजज्वर चिकित्स 
वर्णनोनाम षष्योऽध्यायः ॥ ६॥ 


= ज्घरतिमिर भास्करः 


अथ सप्तमोऽध्यायः । 
त्रिदोषञ्वरम!द- 
सप्तमः सन्निपातार्योञ्वरश्ैकोयमौरितः । 
तख मेदान्एथग्वच्ये नानाशाख्रानुसारतः ॥ १॥ 
सातवां सन्निपात नामक ज्वर एक ही कहा है । उसके भेदों 
को अनेक शास्त्रों के अलुसार भिन्न २ वर्णन करते हैं ॥ १॥ 
निदानमाद-- 
अम्लक्ति्धोष्ण तीर कडमधुरसुरातापसेवा कषायैः । 
कामक्रोधातिरू्षे्गुरुतर पिशिताहार सौहित्यशीतैः ॥ २ ॥ 
शोक व्यायाम चिन्ता ग्रहगण वनिता उत्यन्त संगप्रभावैः | 
आयः इष्यन्ति पृं मधुसमय शरदूवपणे सन्निपाताः ॥ ३ ॥ 
अधिक खद, चिकने, गरम, तेज़; कौड़े तथा अति मीठे पदार्थौ के 


सेवन करने से मय पीने से, अग्नि सवन स, विरुद्ध काढ़े पीने से, 


काम चेष्टा से, क्रोच करने स, अत्यन्त रूख और भारी पदार्थ 
मांसादि के खाने स, पेट को भर कर खाने से, शीत लगने से, 
शोक करने से, अति कसरत से, चिन्ता से, डुष्ट अ्रह्द को दशा आ 
जाने से, स्त्री के सग से पैतिक दर्यो के अधिक सेवन से, अकसर 

मलुष्यों को वसन्व.काल म शरद्‌ ऋतु में तथा वषोऋतु में 
सन्निपात का प्रकोप होता है ॥ २--३ ॥ 


पूर्वररूपमाइ-- 
अकस्माच्छल विक्ृतिरकस्माद्वायुरुत्तमः । 
अकस्मादिन्द्रियोत्पतिः सन्निपाताग्रलच्णम्‌ ॥ ४ ॥ 
धिर ल का हो जाना, अकस्मात्‌ वयै, स्वभावादि की 
। ।त्‌ वद्लजाना, अकस्मात्‌ वायु का बढ़ जाना, अक- 
स्माव्‌ किसी अंगप्रत्यंग की वृद्धि द जाना, यद्‌ सन्निपात के पूर्व 


रूप दाते ॥ ४ ॥ 
` खन्निपातज्वरेनाडीमाइ-- 
सन्निपातज्वरे नाड़ीसर्वज्वर गतिंगता । 


कालकूटस्य चक्राणां विचित्रगतिसंगिनी ॥ ४ ॥ 


[) 


| 
॥ 
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मन्दं मन्दं शिथिलशिथिलं व्याङलं व्यालं वा । 
खित्वा स्थित्वा वहति धमनी यातिनाशं च शीघ्र ॥ 
नित्यं सकन्धे सुरति च पुनः दति संसपे दा । 
भविरेतैहुविधतर; सन्निपाताद्‌ साभ्या; ॥ & ॥ 
सन्निपात ज्वर में नाड़ी सवं अथोत्‌ वात पित्त कफ ज्वरों की 
नाड़ी के लक्षणों की मिली डुई गति के समान दोती दै काल चक्र 
के समान विचित्र गति को धारण करती दै । मन्द २ शिथिल 
ब्याकुलतायुक्क, दर २ कर नाड़ी चलती दै श्रौर कभी जटी २ 
कभी नष्ट दो जाती है । सदा स्कन्ध अर्थात्‌ कन्धे के समीप नाड़ी 
फड़कती है | अथवा फिर अग्रुलियों को स्पश करती दै इस प्रकार 
अनेक भाव युक्त चलती इर सन्निपात से अवाध्य दती दे ॥५-६॥ 
सन्निपात मूजादीनां लक्षणम्‌- 
मूत्र द्वारिद्रवर्णा मे ऋष्णं वा तेल सन्निभ । 
मलः कृष्णः सितः पतो विबन्धो वाल्पविदखुतिः ॥ ७॥ 
लोचने कलुवे रे निमे स्तिमिते तथा । 
सखे स््रादं न जानाति ्टौवने कफ़लोदिते ॥ ८ ॥ 
जिह्ा शुष्कारुणा कृष्णा स्फुटिता कण्टकैयुंता । 
(9 ५ 4] [9 
शब्दास्युच्चै! प्रलपनं मौनं वा क्रन्दतेऽपि वा ॥ & ॥ 
ज 9 [+ & 
स्पर्श चणे चे शीतं दाइश्रापि खुहेहुः । 
सन्निपात ज्वर में मूत्र इलदी के वरौ को कान्ति युक्क, काला 
अथवा तैल के समान होता दै। मल-काला, शेबत, पीत, मल 
का रुकना अथवा अरा आना। नेत्र-मलित, लाल, टेढ़े अथवा 
न्द्र धसे हुए और जकड़े जाते द । मुख्र में किसी तरद्‌ के स्वाद्‌ 
को नहीं जानता, धूकने पर कफ और रक निकलता दे । जिह्ा 
सूखी, लाल, काली, फटी इं काट ले युक्त द्वोती दै। ऊंचे बोलता 
दै बा प्रलाप करता है अथवा चुप दो जाता दे वा सोता भी दे। स 
करने से क्षण २ में ठएडा वा फिर दाद युक दोता दे ॥ ७-६ ॥ 
क्रियाक्रममाइ-- 
कचित्‌ क्रियाक्रमं वच्मि शास्नेभ्यः श्रणु सम्प्रतम्‌ ॥१०॥ 
१ तद्विध छखु-इति पाडन्तरय्‌ ध. 
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वर्धनेश्रापि हीनस्य हायनैरुच्छितस्य च । 
कफ़स्थानानुपूरग्या वा सन्निपातज्वरे क्रियाः ॥ ११॥ 
हीनस्य वर्धनाआपि इृद्धानामपि निश्चयः । 
हायनादति बद्धस्य दीनयोद्रय संभवः ॥ १२॥ 
ततः समतवं दोषाणामामस्थानात्कफस्य तु। 
तस्स्थानां क्रियां यादिति ज्वराचिकित्सितम्‌ ॥ १३ ॥ 
शास्त्रों स कुछ क्रियाक्रम कद्दता हूं ध्यान से सुनें। जो दोष- 
टीन दो अर्थात्‌ क्षीय दोष को बढ़ानेवाले द्रब्यों से तथा बढ़े हुए 
दोष को क्षीण करने बले दर्यो से श्रथवा कफस्थान ( अथोत्‌ 
आमाशय ) की शुद्धि के लिये सन्निपात ज्वर में क्रिया करना दित 
दोतादै । क्षीण दोष को बढ़ाना और चृद्ध दोषको क्तीण करना 
चाद्ये । दो दीन दोषों की वृद्धि होना अलम्भव दोता है इसलिये 
दोषों को समानावस्था में लाना चाद्ये । आमाशय से कफ को 
लेघनादि से जीतना ( अथात्‌ अन्य दोषौ को भी अपने २ स्थान 
सेद्दी चिकित्सा करना ) यही ज्वर की चिकित्सा होती है। 4 
यहां कफ स्थान पूर्वक बिकित्सा का विधान किया है वयो ` 
अन्यत्न कदा है “यथा-स्लेष्मनिश्नदमेव।दौ कुर्य्याद्‌ व्याधौ त्रिदोषजे” 
इति अर्थात्‌ त्रिदोषज़ व्याथि में स्छेष्म। के रोकने का ही उपाय 
करना दित दे । पर अन्य तन्त्र में भिन्न दी लिखा है-- 
यथा तन्‍्त्रान्तरे-“शमपेत्पित्तमेवादौ ज्वरेषु समवायिषु । 
डुर्निवारतमं तद्धि ज्वरातखु विशेषतः । इति 
अथोत्‌ सक्िपात ज्वरो मे सै प्रथम पित्त को शान्त करना 
चाहिये क्‍यों के वह ज्वर पीढ्ितिरेगिय।म विशेष करके बड़े 
कष्ठ से दूर किया जाता है । 
पर अन्य तन्त्रकार ऐसा कद्ते दै । यथा-- 
7 चातस्याजुजयेत्पितं पि चस्याचुजेयत्कफं । 
्रयाणां वा जयेत्‌ पूर्व योभवेदलव चमः ,” इति ॥ 
अथात्‌ पदिते वायु को जीत कर पा पित्त को जीते! इसके 
अनन्तर कफ को ओते अथवा तीनो मै से जो बलवान्‌ दो उसे पदिले 


३ इानयः' दतिवाप्राडः। 
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जीतना चाहिये | यद्ध केवल अवस्था विशेष पर दी निर्भर दता दे । 
तो इससे सामज्वर में पादेले कफ की चिकित्सा करना दी दित 
है। आम के पक जाने पर पहिले पित्त को जीते और चिरकालेक 
ज्वर में पदिले वायु की चिकित्सा करना चादिये। 
यया चोक्क तश्तरान्तरे- 
“ऽवरे जिदोषज सामे शमयेत्कफ पादितः । 
पाकान्तमःगते पित्तं चरज विषमे ऽनिलमिति ॥१०-१३॥ 
यथा दोषोच्छय चैव ज्वराञ्छेपामनुपाचरेत्‌। 
शेष ज्वरों को जैसा दोष अर्थात्‌ वात पित्त तथा कफ इनमें से 
जो दोष बढ़ा हुआ दो उसकी चिकित्सा करे । 
सन्निपाताणेवे मर योऽभ्युदधरति मानवप्र ॥ १४॥ 
कस्तेन न कृतोधरमः काश्च पूजांन सोईति | 
मृचिजयति युद्धेन दोभ्यों तरति सोऽम्बुषिम्‌ ॥ १४ ॥ 
योधः सज्जिपावाि शं॑मनयति भषजेः । ~ 
सन्निपा्ताचे कालात .दद्यमानं नरं तुयः ॥ १९ ॥ 
सञ्जीवयति तेनेद को न धरम्मः तो भवेद्‌ ॥ 
जो सन्निपात रूपी समुद्र मं इव हुए मनुष्य का उद्धार करता 
है उस वैद्य ने कौनसा धर्म न्दी करिया? अथात्‌ सब धर्मों का 
किया हे और किस पूजा के वह योग्य नहीं १ अथोत्‌ खव पूजाओं 
के योग्य होता है। युद्ध से जो ख॒त्यु को जीठता दे तथा बाइुओं 
से सद्र को तैरता दै वद वैद्य सन्निपाते पीड़ित रोगी को 
औषधियों से शान्ति प्राप्त करा सकता है। 
जो वैय सन्निपात से दुक्षित काल की पीड़ा से पीड़ित रोगी 
को जीवन प्रदान करता है उसने कौन धमे नई किया! अथोत्‌ 
सब धमे उसने किये हैं ॥ १४-१६॥ 
दादे दिमाम्बुनासेकं छुघिमांसरसोदनम॥ १७॥ ~ 
कम्पे धतं ठषिजलं शीतं नष्ट त्रिदोषजे ॥ 
सर्वेषु सन्निपातेषु नच्चोद्र मुपचारयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
शीतोपचारिक्षौद्रं स्याज्छीतं चात्रनिषिष्यते ॥ 
ज्िदोषज ज्वर में दाद दोने पर ठरडे जल से सेक करना, भूख 
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ख़गने पर मांस रस और चावल देना, कांपने पर घृत का प्रयोग, 
प्यास लगने पर टरडा जल, सन्निपात ज्वरे युक्त नदी दाता । 
सब सन्निपातों में मधु का प्रयोग नदीं करना चाद्दिय, क्योकि मधु 
शीत उपचार होता है और शीत चिकित्सा का सन्निपात में 
निषेध द्वोता है ॥ १७- ८॥ 
शक इ 

क्रियाभिस्तुल्यरूपाभिः क्रियासाङ्यमिष्यते ॥ १६ ॥ | 

भिन्नरूपतया तास्तु न कुर्वेन्तिदि, दूषणम्‌ । | 
वल्य क्रिया ( अर्थात्‌ समान ग्रुण युक्त ) ) औषधियों मे क्रिया 


सेकर किया जा सकता दै) भिन्न रूप क्रिया होने से क्रिया संकर 
नहीं कद्दते । क्योंकि बद्द दोष कारक नहीं होती ॥ १६ ॥ 
दि 3 203 
सन्निपातज्वरोत्यन्नां हिमां तन्द्रां निवारयेत्‌ ॥ २० ॥ 


॥ 


उपद्रवः कषटतमे ज्वराणां सविशेषतः । 
सन्निपात ज्वर मे उत्पन्न हिचकी तथा तन्द्रा को शीघ्र रोकना 
चादिये क्‍योंकि यह दोनों ज्व-के विशेष उपद्र दते हैं ॥ २० ॥ 
असाध्यः सवेरूपोऽपौं कृच्छूसाध्योउज्परलिंगकः ॥ २९ ॥ 
घामिकस्य धनाद्यस्य सभ्यः स्यात्पूनितोग्रदः । 
सवै लक्षणों से युक्त सन्निपात अखाध्थ होता है तथा जिसमें 
थोड़े लक्षण दो वद्‌ कष्ट साध्य दोता दै, और धम युक्त तथा 


धनौ पुरुष का सन्निपात साध्य दता दे जिसने ब्रह ( खूयौदि ) 
की पूजा की दो ॥ २१ ॥ 


- उष्णोपसेवासततं सन्निपाते प्रशस्यते ॥ २२ ॥ 
ब्जयेचदिवास्वमं शतिं सं समाश्रयेत्‌ ॥ 
निरन्तर सन्निपात में उष्ण द्रव्ये; का उपयोग्‌ अच्छा होत 
इसमें दिन का सोना छोड़ देना चादिये और घै तथा वल की 
रक्षा करनी चादिये ॥ २२ ॥ 
_ सन्निपातज्वरे पूं कुयोदाम कफायहम्‌ ॥ २३ ॥ 
पश्चाच्छूलेष्मानि संच्ीणे नाशयेत्पित्तमारुतौं । 
निस्तर ेष्मणि द्यस्य स्रोतः छद्घाटितेषुंच ॥ २४ ॥ | 
लाघबंजायतेसद्यः टष्याचैव प्रशाम्यति । 
लंघनं वालुकास्वेदो नस्यं ्टीवनं तथा ॥ २४ ॥ . ~ 
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अवलेदाज्जन चैव प्राङ्‌ प्रयोज्यं त्रिदोष जे ॥ 
सर्वे प्रथम सन्निपात ज्वर में आम कफ नाशक चिकित्सा 
करनी चादिये। पीछे कफ के क्षीण होने पर पित्त और वायु का 
नाश करें। कफ के निकल जाने पर और स्त्रोतों के खुल 
ज्ञाने पर शीघ्र इलकी देह हो जाती दै और प्यास भी शान्त दो 
जाती दै । सन्निपात ज्वर का उपक्रूम कद्दते ढें-टजंघन कराना, रेत 
से स्वेद ( पसीना ) देना- नलवार, थूक आने वाली ऑषधि का 
प्रयोग करना और चटनी देना, अज्जन ( सुरमा ) लगाना आदि 
तरिदोषज ज्वर म यइ सब पदिले दी प्रयुक करना चादिये ॥२२-२५॥ 
लेघनमाद-- 
त्रिरत्र पश्चरात्र वा दशरात्रमथापिवा ॥ २६ ॥ 
लेघन सन्निपाते तुकुयोदारोग्यद्शनात्‌ । 
तीन रात्र पांच रात्र अथवा दृश राज तक सह्निपात मे लेघन 
कराना चाद्ये जब तक आरोग्यता का दरेनन्‌ दो ( अर्थात्‌ 
बातोल्व॒ण में तौन दिन पिभ में पांव दिन और कफोल्वण 
सन्निपात भ दृश दिन तक लघन कराये जव नीरोग दिखाई दे) ॥२६॥ 
स्वेदनमाद-- 
बालुक्राखषैरेभृष्टा काजिक |प्तापटाइता ॥ २७ ॥ 
इन्तिस्वेदो वातकफं शिरः शूल ङ्गवेदनम्‌ ॥ 
रेत को मिट्टी के खपरे मे भूनकर काञि से सक्क करके कपड़े 
में लपेट कर स्वेद बात कफ को दूर करता दै और शिर के एल 
और अगे; की पीड़ा का नाश करता दे ॥ २७॥ 
नस्यमाद-- 
सुरसाजेक निर्यासो समधुव्योप सैन्धव ॥ २८ ॥ 
महा शेप्मनिलेद्रेक संज्ञानाश भ्रवोधनप्‌ ॥ 
तुली, सफेद तुलसी की छाल मधु, मघां भिरच, खुएड, 
लवण इन औषधियों को पीसकर नस्य लेने स अत्यन्त कफार्थिक्य 
तथा बायु के बेग का नाश करता दे और संज्ञा.को प्रबोधित 
करता दे ॥ र८॥ 


१ 'मोइ! इविवापाढः । 
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मधूकसार सिन्धू्थवचोषणकणा समा | 
शवच्णे पिट्ठांभमसानस्यं दब्यात्संज्ञाप्रवोधनम्‌ ॥ २६ ॥ 
नस्याथैरसमाद-- 
रसगन्धक तुन्यांशं षततर फलजेदरैः ॥ 
मर्दयेदिनमेकन्तु तत्तल्य॑ नकट पिपत्‌ । 
उन्मत्ताख्यो रसोऽयं हि नस्यस्यात्संननिपातनित्‌ ॥ ३०॥ 
महुए का रस, लबख, वच, मरिच, मघ, यद सम पीस कर 
नस्य देतो सक्ष! दो जाती ह । पारा, गन्धक समभाग लेकर धतूरे 
के फल के रस में एक दिन मदेन कर और उसके बराबर मघ, 
मिर्च, खुण्ड मिलाने से. यद उन्मत्त नाम वाले रस का नस्य 
लेने से सन्निपात दोष को जीतता ह ॥ २६-३० ॥ 
अधमननस्यमाह-- 
फलं इहत्याः सकण सविर चरितः । 
प्राणे प्रधमने कुय्याचेष्टाच्वथु बोधनम्‌ ॥ ३१॥ 
करटकारी के फल, मघ और खुरड के साथ चू करके नासा 


कवलब्रहमाइह-- 
आद्रैक स्वरसो पेतं सैन्धवं कट्क्त्रयम्‌ । 
आकण्ठं धारयेदास्ये निष्ठीवेचमुहुमेहु! ॥ २२ ॥ 
तेनास्य हृदया च्छलेष्मामन्यापारेशिरोगलात्‌ । 
लीनो5प्याकृष्यते शुष्कोलाघवंचास्यजायते ॥ ३३ ॥ 
पर भेदोज्वरोमूछो निद्राश्वास गलामयः । 
मुखालिगोरवं जाव्यपुत्क्रेशओपशास्यति ॥ ३४ ॥ 
- सकृद्द्विसिश्रतुष्कुय्याद्‌ इष्टः दोषपलाबलम्‌ । 
एठद्विपरमं प्राहुमेंप्ज सन्निपाविनाम्‌ ॥ ३५॥ 
अदरक का रस लवण तथा मघ, मिर्च, सुरड मिलाकर 
करठ तक मुख में घारण कर पुनः २ चूके तो इससे हृदय मन्या- 
नाड़ि पसली सिर, और गल्ले आदि से लीन तथा सूखी हुई कफ 
भरी निकलती है और देद का इलकापन दोता दैं। पदों का टूटना 


। 
| 
में पुनः नस्य लेने से वेशा ओर क्का को लाने वाली द्वोती दे ॥३१ 


; 
| 
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ज्वर, मूछा, निद्रा, श्वाल और गले के रोग तथा मुख, नेत्रों की 
गुरुता तथा जड़ता--उबकाई आदि सब शान्त होते हें. यह बार २ 
दो तौन वा चार बार दोष के बलाबल को देखकर करना चाहिये। 
यद सन्निपात रोगों के लिये अत्यन्त उत्तम ओषध कदी है ॥३२-३५॥ 
निष्टीवनम्‌-- 

त्िकडु चविकापथ्या द सैन्धव संयुतम्‌ । 

तेनदन्तास्तथाजिहां वपयेत्ताछकं तथा ॥ ३६ ॥ 

निष्ठीवने गलेशुद्धी रुचिडतकफष्ठदनप्‌ ॥ 

ह्रासो नाशमामोति पटलं लमतेनरः ॥ ३७ ॥ 

मघ, मिरच, खणड, चाभ, इरढ़, दूवघ|स, लवण, यद्द सब 
मिलाकर इस से दान्त तथा जिढा और तालु को मले तो गल 
की शुद्धि होती दै रुचि को करता दै कफ का नाश करता दे उब- 
काई नष्ट हो जाती है और मनुष्य को चतुरता आजाती दै ॥३६-३७॥ 
अवलेदमाइ- 


कट्फलं पुष्करं शृङ्ग व्योषं यासंच कारवी । 
दशं चू्णी तं चेतन्मधुनाषदलेदयेव्‌ ॥ २३८ ॥ 
एपाउ्वलेहिका हन्ति सन्निपातान्‌ सुदारुणात्‌ । 
` दिक्कांश्वाषश्च कासञ्च कएठरोगंचनाशयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
एतधोज्यं कफोद़ेके चरणं मादरकजे रसेः । 
ऊभ्वेजबु जरोगन्नी सायंकार्याञ्वलेदिका ॥ ४० ॥ 
अधोरोग हरा या तु प्रातः काय्योज्वलेदिका । 
कायफल, पोडकरमूल, काकड़ासिर्गी, मघ. मरिच, खुण्ड, 
जवासा, अजवायन इनका बारीक चूर कर शइत के साथ चटि। 
यह चटनी द/रुण सन्निपात को द्विचकी, दम, खांखी और कणठ 
के रोग को नाती द यद कफ की अधिकता में अद्रक के रस के 
साथ प्रयोग करना चाहिये | ऊष्वैजन्तुगत (अयोत्‌ कान, नस्ल, 
मुख आदि) रोगौ + सायंकाल प्रयोग की हुई ज्ञाभदायक देत द्दै। 
जीवि के रोगे। के लिये प्र(तःकाल् यद्दी चटनी देनी चादिये ॥३८-४०॥ 
~ “ आर्रकस्व॒रसोपे्त सेन्धनं कटुकत्रयम्‌ ॥ ४१.॥ 
प्रयोधाय दे दयाज्रस्ं दि मरिषेन वा । 
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अदरक के रस के साथ लवण मघ, मरिच, खणड मिलाकर 
संज्ञा नाश के लिये मुख में रखे अथवा मरिच का चूण नासा में दे 
तो प्रबोधन द्वोता ह ॥ ४१ ॥ 
अड्जनमाह-- 
शिरीषबीज गोमूत्र कणामरिच सेन्धवैः ॥ ४२ ॥ 
अञ्जनं स्यात्‌ प्रबोधाय सरसोन शिला वचैः । 
सरीह के बीज गोमूत्र, पीपल, मरिच, लवण इन को पीस कर 
अञ्जनकरने से प्रबोधन द्वोता दे अथवा लखुन मनलिल, वच इन 
से अञ्जन किया जाये तो प्रबोधन होता दै ॥ ४२ ॥ 
उच्छुष्कां स्फुटितां जिह द्राचयामधुपिष्टया ॥ ४३ ॥ 
लेपयेत्साज्यया चास्य सन्निपातास्मकेज्वरे ॥ 
जिड्/शोषेद्देतुमाइ-- हू 
यदास्वल्पानिलकफो तालुक्रोमगतौ भित । 
इयोत्तामधिकं शोषं जिह्वायाः खरतां वथा । ष्व जिल्लां 
जड़ां सिन्धु ज्यूपणे झ्ाम्लवेतसे! ॥ ४४ ॥ 
जब अल्पभाव में वात तथा कफ तालु और कलो मे जाकर 
ठट्दर जांय-तो. ज़िला को सूखा कर खरद्री कर देते हँ। जो उसे 
लवण और त्रिकुटे में अम्ल वेखत मिलाकर रगड़ना चादिये ॥७७॥ 
यदि जिह्वा खल जाये, फट जाये, तो मुनक्क, शदत में पीस 
कर घृत के साथ मिलाकर लेप कर सन्निपात ज्वर में दें तो दित 
द्वोता दे ५ ४३ ॥ 
अथोदूलनमाइ-- 
सजीर कृष्णा कट॒तुम्बधूत्ते बबूलपत्र।सितजी रकोग्रैः ॥४४॥ 
हरीतकौकटफलरुककुलत्थैरुद्धलन स्वेदमपाकरोति । 
ˆ आकर्लकं विषं कृष्णा देम कट्फल भस्मकप्‌ ॥ ४५ ॥ 
एकैकं इ्टमागस्तु धूलनं स्वेदशेत्यहद्‌ ॥ 
सफेद जीरा, पिपली, कौडी तवी, धतूरा, वबूल के पत्ते, काला 
जीरा बच, दर्‌इ, कायफल छट कुलत्थी, इनका चू कर शरीर पर 
मलने से पसीने को दूर करता दे । 
अकरकरा, विष, पिपली, धतूरा, कायफल, जंगली गोदे की 
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भस्म एक २ औषध आठवां भाग लेकर देह पर छिडकने से पसीने 
और ठण्डक को रतीं दे ॥ ४५ ॥ 
अथ दाहशमनमाह-- बह 
प्रशमयति हि दाद माचिरादूबन्धूर कर्कन्धुपल्लबैलेपः ४६ 
फेनोत्थ विमलमलयज रसमिश्रोऽरिष्टजं सपदि ॥ 
तिल कल्क, बेर के पचो का लेपं दाद को शीघ्र नाश कर देता 
है तथा रीठे की राग में चन्दन मिलाकर लेप करने से शीघ्र दाद 
दूर द्वोता है ॥४६॥ < 
मूच्छौनाशनमाईद-- 
खिन्नमामलक पिष्ठा द्रा्तया सह संसृजेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
विश्वभेषजं संयुक्ग मधुना सह लेपयेत्‌ ॥ 
तेनाश शाम्यते मूच्छो कासः श्वास स्तथेवच ॥ ४८ ॥ _ 
आमल को भिगोकर सुनङ्के के साथ भिलाकर पीस उसमे 
खुग्ड और शदत मिलाकर खन्निवाच रोगी को चटाये तो उससे 
शीक्षमूछो और कास, श्वास दुर होते दै ॥ ४= ॥ 
तन्द्रा नाशनमाद-- 
«९ ~ ~ = 
सेन्धवं श्वेतमरिचं सवेपः इष्ट मेवच । 
3 न नः 
चत्समूत्रेण विष्टानि नस्यं तन्द्रा निवारणम्‌ ॥ ४६:॥ 
सन्धा लवण, सफेद मरिच, सरखो, कुठ इनको गौके वदे 
के मूत म पीसकर नस्य देने से तनद्रा निवारण दोतः है ॥७६॥ 
अन्यच-- 
अष्टाङ्गं मधुना लिह्ादाद्रेकखरसेन वा । 
प्रमेहं दारुणं हन्ति तन्द्रा कास समन्वितम्‌ ॥ ५० ॥ 
अष्टाङ्ग अर्थात्‌ क यफल, कुट, काकड्ासिगी, खुरड, पिपली, 
मरिच, धमासा, काला जीरा, यद्द आठ ओषध अदरक के रस के 
साथ चाटने से दारुण प्रमेद् को दरता है तन्द्रा जो कस सद्दित हो... 
उसे भी नखाता है ॥ ५० ॥ < 
सन्निपाते जलविधानम्‌- 
जल मष्टावशेषं तु लंषनं प्रागुदीरितम्‌ । . 
शस्तं सुलंधितस्यादों मण्डयूपेरुपाचरेत्‌ ॥ ४१॥ ` 
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पराचनोदीपनो लाजमणडस्तेनोष्णमिष्यते। 
अतोऽयं दशमूलादि साधितो भेषजां मतः ॥ ५२ ॥ 
सन्निपातज्बर में अष्टमांशजल देना ददित होता दै । लंघन 
पदिले कह आये दँ । भली प्रकार लेधित रोगी को पदिले मण्ड 
तथा यूष स उपचार करे लाजा मणड दीपन और पाचन दै इससे 
उष्ण दी अच्छा होता दै इस लिए दशमूलादि औषधियों से सिद्ध 
किया हुआ देना युक्त मानते हैं ॥ ५१-५२ ॥ 
पश्बमुष्टिक यूपभाइ-- 
यवकोल कुलत्थानां मुदगमूलकशुष्कयोः । 
एकेकं मुष्टिमाह॒त्य पचे दष्ट गुणे जज्ञे ॥ ५३ ॥ 
पश्चमुष्टिक इत्येष बात पिच कफ़ापदः । 
शस्यते गुल्म शले च काये श्वासे ज्वरक्ये ॥ ५४ ॥ 

ज, बेर, कुलत्थी,मूगी, खी मूली. इनकी एक २ मुष्टि भर लेकर 
आटयुना जल में पकाना, यूष तैयार दो जान पर देने स यद पञ्च- 
स्क यूष वातपित्त कफ को इरता दै और गुदम रोग, श्ल, 
का, श्वास, ज्वर और त्वय को दरतः दे ॥ ५३--५४ ॥ 

> सप्तुशिकमाद-- 
अयच विश्वधान्याक युक्रः स्थात्सप्रमरुष्टिक ॥| 
पूर्वोक्त कृतविशेषण सननिपातज्वरापहः ॥ ५५ ॥ 
सननिपातेऽताविश् भूनिम्वाब्देस्तुपाचनम्‌ । 
पिप्पली चृ सहितं पञ्चमूलदयखच ॥ ५९ ॥ 

य पश्चमुष्टिक यूष तथा इन में खुरड, धनियां मिलने से 
सप्तमुष्टिक कद्दाता द्वै यद्द पदले कदे हुए खव रोगों को दरता दै 

करके सन्निपात ज्वर को दरता है । 

सन्निपात में जिलोय, खणड, चिरायता, मेथा इनका काथ 
पाचन होता दे और दशमूल का क्वाय पिप्पली चवै मिटा कर 
येने खे भी पाचन दता दै ॥ ५५--५६ ॥ 

४ अयोदश खन्निपातान.द- 
त्रयस्तु द्न्वणा्रतेतिषद्‌ । 
छुन्वणश्मवेदेको विज्ञेयः स तु सप्तमः ॥ ५७ ॥ 
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रद्ध मध्यदीनेस्तु वातपित्त कफेश्रपट्‌ । 
विस्फारकः शीघ्रकारी पुंफणी विधु संज़्कः ॥ ५८ ॥ 
मकरी; फल्गुवैदारि कणं ककोटकाहयः। 
सम्मोहयो याम्य क्रकचः पाकलाः कूट पाकलाः ॥ ५९ ॥ 
पकोटबण (अथोत्‌ वातोल्वण, पित्तोल्त्रण, कफोल्वण यद तीन) 
तथा दो दोषों के अधिक दने पर दृव्युल्बण (अथोत्‌ वात पितोल्वण, 
पित्तकफोल्वण वातकफोल्वण,यद्द तीन दोनों मिलकर छः हुए) ओर 
तीनों दोषों की बृद्धि होने स एक, सब मिला कर सात भेद हुए। 
तथा बुद्ध वात, मध्य पित्त, दीन कफ। बुद्ध पिच, मध्य कफ, दीन 
वात, बुद्ध कफ, मध्य वात, दीन पित्त इत्यादि क्रम से छुः सन्नि 
पात हुए जिनके नाम क्रम से इख प्रकार ईँ--विस्फारक, शीघ्रकारी, 
पुंफणी जिले कम्फणी भी कते दै । विधु, मङ्री,फटणु, वैदारिकरो, 
कर्कोटक नामक, सम्मोद, याम्य; क्रकच, पाकल, कूट पाकल, यद 
तेरह भद्‌ हैं ॥ ५७--५६ ॥ 
अन्यच्च-- 
केचिचसन्िपातां ख़योदशाहुअयोत्कटेः । 
उत्कृष्ट मध्यहीनेश्व केचिद्द्वित्रिक भेदेन ॥ ६० ॥ 
सन्धिगान्तक रुग्दाह चित्तविश्रम केकाः । 
कण्ट कुजक शीतांग तन्द्रिकाः सप्रलापकाः ॥ ६१ ॥ 
रङ्गखावी ग्न नेत्रोऽभिन्यासो जिद्धिका भिषः। 
कोई आचा्थं सित तथा वृद्ध दोषों करके तेरद प्रकार के 
सन्निपात कते है और कई बुद्ध मध्य, हीन दोषों से दो तीन 
आदि के भेदों से वरीन करते द जिनका नाम यद दै । सन्घिक, 
अन्तक, सग्दाद, चित्त विश्रम, कर्णंक, कणठकुज्ज, शीतांग, तन्द्रिक, 
्रलापक, रक्तस्नावी, भुग्न नेत्र, अभिन्‍यास, जिहिक नाम वाला 
॥ ६०--६१ ॥ दि 
अन्यच्च-- 
एके कैः सुतरां काशैः पुन दरौम्यां तथाचषट्‌ ॥ ६२॥ 
सुमध्य चीण दीनैः षट्‌ तुन्य चशे चयोदश । 
एक दोष के ज्ञीण दने पर तीन फिर दो क्षीण द्वोने पर तीन 
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यह छः हुए मध्य, क्षीण तथा दीनदेनेसे कः भेद हुए त॒स्य कीण॒ 
होने से एक इस प्रकार तेरह सन्निपात हुए ॥ ६२ ॥ 
अ 
अन्तदोहो दन्तपातोऽन्तरा च इम्भीपाकः पोणनावग्रलापी ॥ 
एणी दाहो भ्रूतहासो5्जघोषो हारिः संशोषि संन्यास संज्ञो ६३ 
यन््रापीड़ः चेत्यमी सनिपाताः ख्यात्राूर्वषुश्रतेन खतन्त्रे । 
एकोन चस्वारिंशानां लक्षणं सर्चिकित्सितं । 
वचयेदं सन्निपातानां क्रमाच्छास्रानुसारतः) ॥ ६४ ॥ 
अन्तदांदद, दन्तपात, अन्तरा, कुम्मी पाक, पौर्णनाव, प्रलापी, 
पएरीद्‌ाद, भूतद्वास, अजोष, दारिद्र, संशोषी, सन्यास, यन्त्रा- 
पीड्‌ यह वेरद खन्निपात सुश्रत ने पदिले वर्णन किये हैं। यद सव 
मिला कर उनतालीख सन्निपात लक्षण और कित्सा सहित 
कम से शास्त्र के अनुखार कहते हैं ॥ ६३--६५ ॥ 
विस्फारक ल्त यथा-- 
वातोन्वशः सन्निपातो नाम्ना विस्फारकः स्छृतः । 
£. ऋ 
तसात्तष्णाज्वरग्लानि पाश्वेरुक्‌ ट्ट सक्तयः ॥ ६१५ ॥ 
पिण्डिको देशन = 
।पर्डका इन दाह उरुषादा बलप्तयः । 
॥ 4 ॥ + 6. 
स रङ्ग चास्य विण्मूत्रं शूलं निद्रा विपयंयः॥ ६६ ॥ 
क > 
निभिते गुदश्वास्य वस्तिश्व परि दुष्येति । 
आभूच्छयेते मिते च दिकते विलपत्यपि ॥ ६७ ॥ 
> ^ [3 
मूच्छेते गायते रौति सह्निपात सुदारुणः । 
वाताधिक सन्निपात का नाम विस्फारक कटा है इससे प्यास, 
ज्वर ग्लानि अर्थात्‌ शरीर का गलिपन, पखवाड़। में पीड़ा, दृष्टि 
का नाश, पि में छपेटने खरीखी पीड़ा, दाद ऊरु में कष्टबल का 
ना, इसके मलमूत्र रक्तसद्दित दो, मूत्राशय में दाह, निरन्तर 
मूच्छो, भेद ( फटने सी पीड़ा ) दिचकी, विलाप भी करता है, 


पुनः २ मोद्द को प्राप्त द्वोता है, रोता दै यद्द सन्निपात भयंकरः 
होता है ॥ ६१-६७ ॥ 





` ` उम्ब्रयन्प् इसि ब्ब २, दुयतिदत बा पठा| ०». दयति इति वा पाठ; । 
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चिकित्सामाद-- 
वाताधिके सन्निपाते दशमूलं प्रयोजयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
विन्वामिमेथ श्योनाक कार्मरी पाटला शिरा । 
त्रिकण्टक पृष्टपणी ब्रहती कण्ट कारिका ॥ ३६ ॥ 
दशमूलमिदं ख्यातं सह्निप[तज्वराई। 
अविपाकानिल ेष्म॑तन्द्रा पाश्यात्ति कासजित्‌ ॥ ७० ॥ 
पिप्पली चूर्ण संयुक्र कास हृदुग्रहनाशनम्‌ | 
समस्तं पश्चमूलं तु दाद्वातो्तरे ज्वरे ॥७१॥ 
भृशोष्णं वा सुखोष्णं वा दष्रादोपवलव्रलम्‌ । 


(म 


जिस सन्निपात में वात अधिक हो उसमें दशमूल के क्वाथ 
का प्रयोग करे । ( विट, अरनी, श्योनाक, खम्भारी, पाढ़ल, शाल- 
परी, मखड़ा, पृष्टपर्णी, बड़ी कण्ड्यारी, छोटी कटेरी, यद्द दश- 
मूल कदाता है ) और सन्निषात ज्र को दरता हैं तथा भोजन के 


डे 


न पचने को वात तथा कफ को, वद्धा, पश्वे की पीड्‌ तथा काल 
को जीतता दे य दशमूल पिप्पली चूणे मिला देने से वाताबिक 
ज्वरी को देना चादिये, अत्यन्त गरम "किया हुआ अथवा थोड़ा 
गरम दोष के बलाबल को देखकर देना चादिये ॥द८--३६ ॥ 
शीघ्रकारी ज्वरमाह-- 
पित्तोल्वणः सन्निपातः शीघ्रकारी प्रवाधकः ॥ ७२॥ 
तसिन्‌ दहो ज्वरोघोरो वदिरन्तश्च व्धते | 
पीतबिश्मृत्रतामूच्छो खेदः स्याइलसक्षयः ॥ ७३ ॥ 
शीतं संसेव्यमानख कुप्यतः कफमारुतौ । 
तत्रैनं प्रबाधन्ते दिकाश्चास प्रमीलकाः ॥७४) 
विषूचिका पर्वमेदः प्रलापो गोरवं क्रमः। 
नाभिपाश्वरुजा वृद्धि रखि्स्य प्रवधैते ॥ ७५ ॥ 
खिद्यमानस्य रङ्श्च स्रोतोभ्यः संप्वतेते । 
शूलेनपव्यिमानस्य ठुष्णाश्वासश्र जायते ॥ ७६ ॥ 
नदिजीवत्यहरात्र मेतेनाविष्ट विग्रहः । 


ध्ड ज्वरतिमिरभास्करः 


ˆ पित्त के अधिक द्वोने से शीघ्रकारी सन्निपात से बाधित दोता 
है इस में दाद, ज्वर, घोर, बाहर और भीतर बढ़ता है, सलमूत 
पीले हेति दे । मूच्छा दो पसीना दो, बल का नाश हो इस ज्वर में पित्त 
की अधिकता जानकर यदि शीत चिकित्सा की जाए तो कफ और 


वायु कुपित द्ोकर तब इसे हिचकी, श्वास, नेत्र मिलने से बाधा 


होती है, विषूची ( दैजा ) पुरवा का टूटना, अलाप, देद भारी, | 


बिना शरम्‌ के थक्षावट, नाभि, पाश्वं इनमें पीड़ा की बुद्धि दो जाती 
है जिसको पसीना न आवे । यदि स्वेद्‌ दिया जाय तो स्त्रोतों द्वारा 
( नाक, मुख आदि से रक चलने लगता दै । शूल से पीडित इष 
का तृष्णा और श्वास बढ़ जाता हैं | इस शीघ्रकारी ज्वर से युक्क 
पुरुष एक दिन रात्रि तक नहीं जीता ४ ७२-७६ ॥ 
चिकित्साक्रममाह-- 
जलोकाभिरसऋुख्रावो लपः शोणितनाशनः ॥ ७७॥ 
पिततोन्वणे सजिपाते काथः शव्यादि को दितः । 
शव्यादिग्यः-- 

शरठीपुष्कर मूलं च गुद विश्वमेषजम्‌ ॥ ७८ ॥ 

तिक्कक त्रायमाणाच पिप्पली स दुरालमा । 

व्याप्री पर्पटक राला अभयाकटुरोदियी ॥ ७६ ॥ 

देवदारुवचाभागी समभागानि कारयेत्‌ । 

एषशव्यादिको वर्गः सन्निपात ज्वरापहः ॥ ८० ॥ 

कासं श्वासं दिवा निद्रां रत्रौ जागरणं तथा। 

सुखशोष तथा दाहं त्रिदोषं च नियच्छति ॥ ८१॥ 

पित्ताधिक सन्निपात में जोक लगाकर रक्क निकालना तथा 

शोशित को शान्त करने वाले लेप का लगाना दित है और शटीं 


५ औषधियों का काथ दोषों के पाचन होने पर पिलाना द्वित 
ता है। 


कचूर, पोहकरमूल, गिलोय, सुगड, कौड़, ऋयमाणा, मघ, 
धमासा, कटेरी, पित्तपापड़ा, रायसन, इरडू, कुटकी, देवदार, वच, 
र्गौ, यद सब औषध समरान माग लेकर क्वाथ कर पीते तो यदं 
शब्यादि वर्ग सन्निपातज्वर, खांली, द्मा, दिन में नौंद का आना, 


आलम. वा पाका व जी नी मनन नि शनि किक ीकीकी$ 
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रात्रिको नीद कान आना, मुख का खुलना, दाद तथा त्रिदोष को 
दूर करता है ॥ ७७-८१॥ 
ट खस्तादि वगः 
मुस्तपपेटकोशीर देवदारु महौषधं । 
त्रिपलं धान्यकं चैव नीली कंपिन्चकं त्रिवृत्‌ ॥ ८२ ॥ 
किरातं तिक्कक पाठा चण्डा कटु करोदिणी । 
मधुकं पिप्पली मूल युस्तायो गण उच्यते ॥ ८३ ॥ 
पित्तोत्तरे सन्निपाते मन्यास्तम्भे शिरोग्रहे । 
उरुष्तम्भ शिरश्शूलं हन्त्येषोऽष्टाद शाङ्घकः ॥ ८४ ॥ 
नागरमोथा, पित्तपापडा, खस, देवदार, खुरड, दरद्‌, वदेङ़ा, 
आंवला चनिया, नील दे पत्ते, कंबीला, तिरवी, विरायता, पाठा, 
शेखाइली, कुटकी, सुलदटी, पिपलामूल यद मुस्वादि गण कद्दाता 
है पित्ताधिक सन्निपात में, मन्यास्तम्म भें, शिर के जकडने पर, 
ऊद स्तम्भ रोगों में लाभदायक तथा शिर दद्‌ को नाश करता 
यह अष्टाद्शाह्ञ सज्ञा वाला गण भी क॒द्दाता दै ॥२-८३॥ 
ध पुष्कलमाद-- 
कफोल्वणः सन्निपातानाम्ना पृष्कलकामिधः । 
कामान्मोहाब लोमाचमयाच्चापि प्रपते ॥ ८५ ॥ 
तस्य शीत्‌ ज्वर स्वम गौरवालस्य तन्दरयः । 
छदि मच्छी दषा दाह श्रमारोचक्‌ इद्ग्रहाः ॥८६९॥ 
ष्ठीवने मुखमाधुये श्रोत्र वाग्‌ दृष्टि निग्रहः । 
हघ्वासश्चारतिरभ्ान्विः कासश्रासस्तथेव च ॥ ८७ ॥ 
अथात्र स्नाति येके च त्रिरात्रं सदिजौवति। 
मेदोगतस्त्वयं साचारकालरूपइवापरः ॥ ८८ ॥ 
__कफाधिक सनिपात का नाम पुष्कल कहा है यद काम से 
मोद से भय से भी उत्पन्न दो जाता दै शीत ज्वर, निद्रा का दोना 
अगो का भारीपन, आलस्य, तन्द्रा, कै का आना, मूच्छ तथा 
दाद थकावट, अखाचि, हृदय में पीड़ा, थूकें आना, सुख मीठा, कान 
जिह्ला, नेत्र इनका रुकना, उबकाई, मन का न लगना, चम, कस, 
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श्वास आदि हो जाति है । इस ज्वर में स्नान करने से तीन 
दिन तक जीता है यद मेदा में होने वाला ज्वर सारात्‌ कालरूप 
दी होता है ॥ ८५-८८ ॥ 
कफाधिके सन्निपति वृहत्यादि प्रयोजयेत्‌ । 
वृहत्यों पुष्करं भागी शठी गी दुरालभा ॥ ८६-॥ 
वत्सकस्य च बीजानि पटोल कडुरोहिशी ॥ 
वृहत्यादिगणः प्रोक्तः सन्निपातञ्वरापदः ॥ ६० ॥ 
कासादिषु च सर्वेषु दितः सोपद्रवेषु च । 
कफोत्तरे बरहत्यादि गणो वा दशमृलयुक्‌ ॥ ६१ ॥ 
यीजपृरादरेकरसः कणा सेन्धवसंयुतः । 
सन्निपातरुजा श्वास कास गुल्माग्निमांयजित्‌॥ ६२ ॥ 

व फाधिक सन्निपात में इती आदि औषधियें प्रयुक्त करें । 
बहती ( कटरी बड़ी ), पोटकरमृलय, भिडगी, कचूर, काकड़ालिंगी, 
घमासा, कुडा के बीज, परवल के पत्ते, कुठकी यह बुद्दत्यादिगण 
कदा हे सन्निपात ज्वर को हरता है ।. कासादि से उपद्रवो युक्त 
ज्वर में दित हे । कफाधिक संज्निपात में बृहत्यादि गण वा द्शमूल 
मिलाकर विजोरा और अद्रक का रख मद्य तथा लवण मिलाकर 
दिया हुआ सन्निपात को द्मा, कास, गुटम, अभिमन्द को हरे । 

(.- ~: =, = कद 9 ९ 
चातपित्तोन्वणेदेपि; सन्निपाठो विघुमेतः। 
2 बज विघुमाद-- 
= 

तनज्वरोमदस्ठृष्णा मुखशोष प्रमीलिकाः ॥ ६२ ॥ 

आध्मानारुचि तन्द्रा कासश्वासश्रमा।श्रम) । 

>. १ += = ३ सकी. चं 

शिरो रुगोरवं दाहः सङ्ञेयो लवचंशंरिमैः ॥ ६४ ॥ 

ब्रातपित्त इन दो दोषों के अधिक होने से विधु सन्निपात 

कद्दाता है उस से ज्वर, मद्‌, प्यास, मुख का खूखना, नेत्रो का मिलना ` 
अफारा, अदि, तन्द्रा और कास, श्वास, भ्रम, थकावट, सिर में 
पीड़ा, अगभारी, दाह आदि लक्षणों से जानना चाहिये ॥६३-६४॥ 

१ इदभरवृतीय। वहुवचने एभिः इति खूपानष्पत्ते: “ लक्षशरिद ?! इति ` 
पाठ; शुद्धः ॥ ॐ ष 


। 
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दशमूली शटी राना पौष्करो ग्रामृतौषधा । 
त्रायन्ती कडुकाभार्गी पाठोशीर किरातकप््‌ ॥ ६५ ॥ 
धन्वयासं त्रिवृन्मुस्ता स्वभयादारुपपैर्ट । 
यष्ट सगेधिकाक्ाथो हन्त्येपविधुसंज्कम्‌ ॥ ६६ ॥ 
दशमूल, कचूर, रायलने, पोदकरमूल, बच, गिरोय, सुण्ड, 
त्रायमाणा, कुट शो, भिडगी, पटा, खस, चिरायता, धमासा, तिरवी 
नागरमोथा, दर ङ्‌ देवदारु, पित्तपापडा, सुलदठी, अजमोद्‌ इनका 
क्वाय विधु सान्ञपात को नाश करता दै ॥ ६४-६६ ॥ 
मकरी-- 
धः कह १ [3 
छष्मवातान्रयः सन्निपातस्तुमकरी स्प्रतः। 
तसाच्छीतज्बरो निदराज्चतष्णाश्ापर््रहः ॥ &८ ॥ 
= 
शिरोगोरवमालस्य मन्यास्तम्भप्रमीलिका । 
उद्र दब्यतेचास्प कटिवस्तिश्वदूयते ॥ ६८ ॥ 
सन्ष्यस्थि शिरसः श प्रलापोगौरं घमः । 
चिकित्सा- 
दशांध्रि पौष्करं भागी पटोल कट्रोदिणी ॥ 8& ॥ 
दुरालभाश्टीभरगी क्वाथोऽयं मकरींजयेत्‌ ॥ 
कफवात की अधिकता से मकरी सन्निपात कद्दा हे इससे शीत 
ज्वर, निद्रा का आना, भूख, प्यास, श्वास इनका रुकना,खिर भारी 
आलस्य, मन्यारतम्म,. प्रमोलिका आदि उपद्रव होते ह तथा इस 
रोगी का पेट जलता है, कप्तर और मूत्राशय में दाद दता 
सन्धि, अस्थि, सिर में पीड़ा, प्रलाप अगभारी और श्रम होता है। 
दशमूल, पोहकरमूल, भिडगी, परत्रल के पत्ते, कुटकी, घमस 
कचूर, काकड़/सिंगी इनका क्वाथ मकरी सन्नियात को दरता है। 
(कप +~ = ५.५ [57 जीप 6 
पित्त ेष्मोल्वणोयः स्यात्सफल्गुसन्नेपातितः ॥ १०० ॥ 





२५५ बला” इदि वा पाठ; ॥ 


श्व ज्वरतिमिरभास्करः 


अंतदाहों वहिः शैल तज्ंसन्द्रा प्रबाधते । 
तुधते दक्षिण पार्श्॑मुरः शीर्षगलग्रहः ॥ १ ॥ 
निष्टीवेत्कफपितत च ठष्णा कण्ठश्च दूयते । 
विद्भेद्धासदिकाथ बाधन्ते सप्रमीलिकाः ॥ २॥ 
छदिः शेत्यं मुहुदाहस्ट॒ष्णा मोहार्ति बेदना । 
कफाधिक जो दो बद फल्गु सन्निपात जानना । उसमें 
अन्दर दाद वादिर शीत द्वोता है उसमें तन्द्रा वाधा करती है 
पखवाड़े में खुई चुभाने सरीक्षी पीड़ा दती है, छाती, सिर 
और गल्ल में प्र अर्थात्‌ पीड़ा दो, कफ पिच को थूके, प्यास, 
कएठ में दाद, मल फटा हुआ, दमा द्विचकी, नेत्र वन्द्‌ होते जायें, 
वमन, शीत, तथा दाद्द फिर २ दो, प्यास, मोद इनकी पीड़ायों से 
पीड़ित दो ॥१००--१०२ ॥ 
चिकित्सा-- 
किरातकोषधोशीर पुष्करं कड़ुकामता ॥ ३॥ 
पाडा भागीं च्रे दे यष्टि छंगी दुरालभा । 


पे 


साभयन्द्रयवं रास्वापटोलं ग्रन्थिंदारु च ॥ ४ ॥ 
पटं कटफलैयुक् कवाथोऽयं फन्गुका पहः । 
चिरायता, सुएड, खस, पोदकरमूल, कुटकी, गिलोय, पाडा 
भगौ, दोनों कटर, खली, काकड़ा/सगी, धमासा, दरड्‌, इन्द्रजो 
रासना परवल के पत्ते, पिपलामूल, देवदार, पित्तपापडा, काय. 
फल इनसे क्रिया हुआ काढ़ा फल्यु सन्निपात को जीतता है ३-७ 
बैदारिकण माह-- 
होनमध्याधिकयस्थ वातपित्तकफ़ैः क्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
स्पाद्ेदारिक कर्यं स्िपातः सुदारुणः । 
अन्पशूल कटीतोद मध्यदाइरुजाअमाः ॥ ६ ॥ 
धृशाक्रमः शिरोवचो मन्याहदय पायुनेः । 
प्रमीलश्चासहिक्वाच कासश्रेतो विसंज्ञिता ॥ ७॥ 
प्रतिश्याय छदिरालस्यं पप अरिरलस्वं तन्द्रा्च्यगरमादवे।___ । 


१ “वायुज/” इति वा पाठ; ॥ 
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प्रथमोतपन्नमेष॑च साधयति कथश्चन ॥ ८ ॥ 
एतसिन्सनिव्टतु करमूले सुदारुणा । 
जप “कक ८-5 

पिडिका जायते जन्तोरय। कच्छेण/सिध्यति ॥ & ॥ 

५ ७ 9 

त्रिरात्रोपरमे तस्य व्यथे मौषध कल्पनं । 
„ दीन बात मध्य पित अधिक कृफ दवोने से जिसको सन्निपात 
हो जाये उसे वैदारिक कण सन्निपात कद् ते हैं । उसमें थोड़ी पीड़ा 
कमर द्वं थोड़ा दाह, पीड़ा, त, अत्यन्त थ कवर शिर,वक्तस्थल, 
मन्यानाड़ी और हृदय, तथा गुदा में पीड़ा, श्वास, द्विचकी, कास, 
ज्ञाननाश दे, नजला, के आलस्य, तन्द्रा, अदवि, अश्चिमान्य होता 
हे यह ज्वर उत्पन्न होने पर कभी दी सिद्ध होता है । इसले युक्त 
व्याकते के कान के मूल में भयंकर पिड़क। दो जाती है वह कष्ट से 
सिद्ध होती है तीन दिन व्यतीत हो जाने पर इस की औषघ करना 
व्यर्थ होता दें । इसे प्लेग कहते ह । 

चिकित्सा-- 
3० के 3 ~ ~. 
कफाधिके सन्निपात वृहत्पादिगणाहितः ॥१०॥ 
५ ५ ` . 
सपश्चमूल संयुक्क छिन्नोशीरें किरावके । 
ब्रायत्यनन्तावमधिः क्वाथश्चाधावशेषकः ॥ ११ ॥ 
सवैदारिक कणं सन्निपातं निङृन्तति । 
कफाधिक सन्निपात में वृहत्यादिगण जो पीठे कद आये है 
बह दित होता दै । बिस्व, अरनी, सोन्याक, पाढला, खम्भारी, 
यदह पंचमूल तथा गिलोय, खस, चिरायता, त्रायमाणा, स/रिवा, 
पित्तपापड़ा इनका क/थ आधा शेष रखकर पीने से वैद।रिक कणे 
सन्निपात को नष्ट करता हैं॥ १०-११॥ 
= ककोंटकमाद-- 

८; ० 
मध्यदीनाधिकदपैः ककोंटाख्योतिदारुणः ॥ १६ ॥ 
अन्त्दाहोविशेषेण प्रवक्नन च शक्यते । 
रक्गं च।लक्गकेनेव दश्यते युखमण्लम्‌ ॥ १३ ॥ 

(न ^ 
यत्नेनाकषिंतः शेष्मा हृदयान्न प्रसिच्यत । 





१ 'अष्टावशेषक;” इति वा पाठ: । 


१०० ज्यरतिमिरभास्करः 


इपुशेवाहतंपाश्च त्ते खन्यतेहदि ॥ १४ ॥ 
3 ९ 43.5 + 
श्रमीलकाश्चासदहिका बधेन्ते च वन्न ॥ 
जिह्ादग्धाखर स्पशौ गलः शुकरैरिवाबतः ॥ १५ ॥ 
विसगीनामिजानाति कूजतेच कपोतवत्‌ । 
इतिषतक्षष्मण पूः शुष्क क्लोमोटतं लुकः ॥ १६ ॥ 
तन्द्वानिद्रा उतिवेगात्तों हृतवन्हिदृत चुतिः | 
नैवातिभजतेग्लानिं विपरीतानिगच्छति । 
आप्यते च बहुशः सरक््ठीवतेऽन्पशः ॥१७ ॥ 
= चिकित्सा 
दशमूले इदत्यादिगेणोवर्गाष्ट संयुतः । 
९ = 
अष्टावशेषः कोष्णोऽघकाथः ककटकापहः ॥ १८ ॥ 
मध्य वातद्वीन पिच अधिक कफ़-आदि के दोषों से ककोंटक 
सन्निपात अति भयंकर होता हैं उलमें अन्द्र दाह अधिक होता है 
रोगी बोल नहीं सकता, लाख के वर समान मुख लाल दो जाता 
अथवा दिखाई देता है । बड़ यत्न से कक को रोगी खेचता है 
जो हृदय से नहीं निकलती । बाण लगने सरीखी पखवाड़ों में पोड़ा 
हो, सुच! चुभने जैसी तथा खोदने सरीखी पीड़ा हृदय में हो, नेत्र 
मिलते हैं, दमा, दिचकी यद दिन २ बढ़ते जाते दें । जिवः खड़ी इर 
खरदरी प्रतीत दोती है । 
कणठ कांटों से भर जाता है, मलमूत्र के त्याग को नहीं जानता 
खुल मशक की तरद ेष्मा से भर जाता है। क्लोम (पिपासस्थान) 
ष्ठ तथा तालु सूल जाते हैं । तन्द्रा, निद्र इने अति ब्याकुछ 
दोता है। असिनाश और कान्ति नथ दो जाती दै। अधिक ग्लानि 
को नहीं भजता । विरुद्ध चेष्ठाओं को करता है । अनेक वार दे 
को फैलाता है तथा रक् युक् अप थूकता दै यद ककोटक सनि. 
प्रात * भ्यूमोनिया ` कदावा है। 

५ दशमूल ओर इती आदि गण की औषध जो पीछे वर्णन की 
गई ६ उन्हें अ्टवगे के साथ मिलाकर अमां काथ करके देने खे 
उक्त सन्निपात दूर दोता हैं यथा * -++२- दर होता दे यथा ' ऋद्धि, इद्धि, जीवक, ऋषभक, द्धि, जीवक, ऋषभक, 

१ “कथ श्तलुकः* इति वा पाठः | 


वि 
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काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, मद्मेदा; इनको अष्टवर्ग कहते हैं । 
सम्मोहमाह-- 
प्रवृद्धमध्यहीनेस्तु सम्मोहाख्योऽतिद्‌।रुणः ॥ १९ ॥ 
प्रलापश्चास सम्मोह कम्पमूछा5रतिश्रमाः । 
कास हिका प्रतिश्याया मुखशोपो5तिं। पर्वतः ॥२०॥ 
एकपक्ाभिषतस्तु ब्येतदत्र विशपणम्‌ । 
च्धिकित्सा-- 
दश।सप्रि सपड़ड्नन्तु धन्वयापतसमन्वितप्‌ ॥ २१ ॥ 
क्राथः सम्मोहकं हन्ति सन्निपातं सुदारुणम्‌ । 
चुद्ध बात मध्य पित्त दीन कफे सम्मोह्द नमक अति भवेकर 
सन्निपात होता दै इसमें प्रलाप, श्वास, मोद, कम्प, मूच्छो, अरति 
श्म, काल द्वि बकी, ध्रतिश्याय सुख का खूखना, पलवाड़े में पीड़ा 
तथा एक तरफ म पत्षाघात यह इसमें विशेष लक्षण ह/ता हैं । 
दशमूल, (नागरमोथा, पित्तयापड़ा, खस, रक्तचन्दन, नेत्रबाला, 
खुण्ड यह षडेग! और घमालखा खे युक्त किपा क्वाथ सम्मेद खन्न 
एात का दरता हें ॥ १६--२१ ४ 
याम्यकमाद- 
हीनातिवृद्धमध्यस्थेयाम्यः स्यत्सन्निपपातितः ॥ २२ ॥ 
हारिद्रनेत्रमृत्रत्वगूदाहतृष्णा रुचिभ्रमाः । 
हृदय तुद्यते चास्य यक्ृतृप्तीहाथ फुप्फुसाः ॥ २३ ॥ 
पच्यन्तत्यधेमूष्वाधः पूयशोशणितनिर्गमः 
शाणं दन्तस्यम्रत्युश्च एतद्त्रविशेषणम्‌ ॥ २४ ॥ 
दीन वात रद्ध पित्त मध्य कफ से याम्य सन्निपात दता दै इस 
में नेत्र, मूत्र, त्वचा यह स्वदस्दीके समान वणु युक्त होते हैँ 
दाह, दृष्णा, अरुचि, भ्रम, हृदय, वृत्‌, सौदा, अन्ति, फेफड़े इन 
में पीडा ह्वोती द्वै ऊपर तथा नीचे से पाक दवोकर पूथ तथा रक्त 
निकलता है इस ज्वर में दान्त गिर जाते दूँ और सत्यु हो जाती दे 
यद लक्षण इसमें विशेष होता दे ॥ २२-२४ ॥ 
फचाकत्सा-- 
षड्ङ्गस्यगणो यथ्टीतिक्नादार्वी किरातकम्‌ । 
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द्राकञावासक्‌ स्योनाक छिन्नारिष्टकपक्षके! ॥ २५ ॥ 

काकोडम्बरिका द्रा्ता शुग रोहितकटफले । 

क्वाथः शीतीकृतः पेयोमधुयुग्‌ याम्यकापहः ॥ २६ ॥ 

षडंग गण पांछे कहा है मुलठी, कुटकरी, दारू हरिद्रा, चिरायता, 
मुनका बसा, स्यानाक, गिलोय, निम्ब, पद्माख, कटमर, दाख, 
काकड़ासिंगी, रुद्ेंड़ा, कायफ्रत इनका काढ़। ठण्डा करके 
शह्दत मिला कर पीने से यास्पक सन्निपात को जीतता है। २४-२६। 
ककचमाद-- 

मध्यातिवृद्धहीनेश्र नाञ्नायंक्रकचः स्मृत । 

मोह प्रलापमृच्छा स्युः सेदस्तम्भशिरोग्रहाः ॥ २७ ॥ 

वरचभिदेऽग्िदौ न्य तृष्णादादोऽरुचिश्रमः । 

श्वासकासो तथा तन्द्र संज्ञानाशोहदिग्रदः ॥ २८ ॥ 

खेभ्यो विस्रजतितत्रापपेतद्विशेषणम्‌ । 

6, ५ ॥ 
अवाकृत्रिरात्रान्मृत्युश भवस्येव न सशयः ॥ २६ ॥ 
मध्यवात आतिदृद्ध पित्त दीने कफ से क्कच नामक सन्निपात 
कदा दे इसमे मोह, प्रलाप; मूच, पसीने का रुकना, थिर में पीड़ा, 
मल का फट के आना, अग्निमान्य, प्या, दाह, अरुचि, श्म, 
श्वास तथा तन्द्रा, संज्ञानाश, हृदय में पीड़ा, नाक कान आदि से 
रक्ष का त्याग-यह लक्षण इस में विशेष हं।ता दे । दीन दिन में 
इस में मृत्यु द्वोती है इसमें सशय नहीं दै ।, २०७--२६॥ 
चिकित्सा- 
प्वादिः सषडङ्गादिः पाठाविश्वविषाऽप्रत।। 


वासकं कटूफलं छुद्रे कवाथोऽथं क्रकचापहः ॥ ३० ॥ 
विर्व की छाल, अरनी, स्पोनाक, पाटल, खम्भ।री यद पच. 
मूल नागरमोथा, पित्तपापड़ा, खस, रक्त चन्दन, नेत्रथाला, खड 
यह्‌ शडग, पाटा, खुरड, अरतीख, गिलोय, बाला, कायफल, दोनों 
कटेरी इन का काढ़ा क्रकच सन्निपात को हरता दै॥ ३० ॥ 
पाकज्ञक माइ-- 
इद्वेहोने मध्य दोपे सनिपावस्ठ पाकलः । 


शिरेसगवमथुः धासः प्रलापः छरोचकाः ॥ ३१ ॥ 
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शूलाध्माने चज़म्भा च सुप्तता कम्प वेदनाः । 
सिंही व्याघ्री शटी शृंगी सपाठां दशमूलकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तरिवृतोशीरवमोब्दः क्वाथः पाकलक।पडः 
चात बुद्ध ।पेत्त हान कफम्रध्य दांष हाने परर पाकल नामक 
सन्निपात द्वोता है इस में शिर में पीड़ा, वमन का आना, श्वास, 
प्रलाप छर्दि, अरखचि, पीड़ा, अफारा और उबासी का आना, 
अंगों का सो जाना, कम्प तथा बेदना का द्वोना यह लक्षण होते इ। 
बड़ी कटरी, छोटी कटेरी, कचूर काकड़ालिद्दी, पाठा, दशमूलः 
तिरवी, खस, पित्तपापडा, नागरमोथा, इनका काथ पान स पाकर 
लक सलक्निपात दूर होता है ॥ ३१--३९ ॥ 
कूटपाकल(भिधघः-- 
समदः प्रकुपितः ङटपाकलकामिधः ॥ ३३ ॥ 
त्रयाणामपि दोषणां सम्ब्रवासि लक्षयत्‌। 
यानिज्वर चिकित्साथ रूपाएयुक्नानि ऋत्लशः ॥ ३४ ॥ ` 
तेरेब सर्वे! सम्पूर्णों विज्ेयः इट पाकलः । 
व्याधिभ्यों दारुणम्यश्रवजशख््रारे सन्निमः ॥ ३५ ॥ 
केवलोच्छासपरमः स्तन्धांगः स्तब्धलोचनः । 
त्रिरात्रात्परमे तस्यजन्तोदैरति जीवितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ततोऽब्रश्यन्तुतं षट! मूढ़ो व्थादरतेजनः । 
तोरा च्सेनूनमवेलायां चतुष्पथे ॥ ३७ ॥ 
अम्बयात्र॒वते केचिद्यचिण्या ब्र्मराचसेः । 
पिशावेगुदयकेथेके तथान्येभस्तके हतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कुलदेवाचनेदीन धितं कुलदैव॑तः । १: 
नज्ञत्रपीड़ामपरे गर कम्पति चापरे ॥ ३९ ॥ 
वदन्ति सन्निपातन्तु भिषज सूटपाकलम्‌ । 
कूटस्थेर्जायते दोषैबालिमिः कूटपाकलः ॥ ४० ॥ 





9 “शुर्ठी” इति द पाठ:। 
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समान दोषों के कुपित दो जाने से कूटपाकल नामक सन्निपात 
दोता है। तीनों दोषों के लक्षण इसमें अच्छी तरह से हो जाते हैं । 
जितने ज्वरो की चिकित्सा के लिये लक्षण कटे दै उन सब से युक्त 
यद कूटपाकल जानना चाद्ये । दारुण रोगों से भी यद वज्ञ शस्त्र 
तथा अञ्चि के त॒स्य भयंकर होता दै । इसमें विशेष करके केवल 
खास अधिक तथा अंग जकड़े जाते हैं. और नेत्र भी जकड़े जाते 
। तीन रात्रि के अन्दर भा को दरतः है डसको आते हुए देख 
कर मृद्‌ की भान्ती मजुष्य वकने लगता है । निश्चय से सन्ध्या. 
काल अं चुराद्दे में राक्षसों करके ऋलित हुआ मानते दै, कोई इसे 
देवि से तथा यक्तिणी से वा अह्याराक्तस से।पैशा ब,गुह्मक आदितथा 
अन्य पीडित समभते हैं मस्तकमे चोट लगने ले वा कुलदेवता आदि 
की पूजन से विमुख होने से कुलदेवता से तिरस्कृत होने से, कोर 
कदते हैं कि नदजपीड़ा से अथवा कर्मजनित दोषों खे यद्द कृट- 
पाकल सन्निपात द्वोता हैं दोषों के कुटिल हो जाने से 
और दोषों के वलवान्‌ होने से। यद सन्निपात उत्पन्न होता हैं। 
| ॥ ३३-४० ॥ 

चिकित्सा- किरातायंशदशाहः 


भूनिंबविश्वदेवद्रधान्यतिक्रा कलिङ्गैः । 


गजाइदशमूलान्देः क्वाथोऽशदशाङ्गकः ॥ ४१ ॥ 
सृत्युकुल्पज्वरान्‌ सवान खिलान्सननिपातितान्‌ । 
मूच्छोदाहारुचितन्द्रा प्रलापन्नममूढताः ॥ ४२॥ 
कासहदुग्रहपाश्ां्ि श्वासद्विध्मावमीईरेत्‌ । 
चिरायता, खुरड, देवदारु, धनिया, कुटकी, इन्द्रयव, पिपला- 
मूल, दशमूल, नागरमोथा यद्द अष्टादशांग काथ, सत्युतुल्य सब 
ज्वरों को तथा सब सन्निपातों को तथा मूच्छ, दाद, अरुचि, 
वन्दा, प्रलाप, म, मोद, कास, दुश्रद, पाश्बंपीड़ा, श्वास, 
हिचकी वमन आदि को हरता है ॥ ४२१--४२ ॥ 
कु झुंग्याय्ष्टाज्ः-- 
गी शदीन्द्रयवधन्वयवासविश्चा 
~ = 
पथपटालकड्क(दशमूलसिद्धम्‌ ॥ 
पौत्वा कषाय कमिमं प्रणिहन्ति कष्टा 
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दष्टादशाङ्गमखिलानपि सनिपातान्‌ ॥ ४३ ॥ 
काकड़ासिंद्दी, कचूर, इन्द्रयव, धमासा, खणड, पद्म ख परवल, 
कुटकी तथा दशमूल से सिद्ध कषाय को पाने से भयंकर सन्निपातो 


का नाश होता द ॥४३॥ 
विल्व दि-- 


बिल्वाश्मभेदक त्रिवृत्‌ फलपूग़मूल 
कषुद्राइय समसितोऽष्टगुणोऽनिलारिः। 
गोमूत्रयुग्चकरिगुविडस्पेतः क्वाथः 
सद्‌ रुजमारस्यति सननिपातान्‌ ॥ ४४ ॥ 
बिस्व मूल, पाषाणभेद्‌, विरवी, खप,री की जड़, दोनों कटेली, 
समान मिश्री डालकर, अष्टमगुणा एररडमूल, गोमूत्र, रुचक 
लवण रिगु विड्लवण युक्त किया काथ हृदय की पीड़ा युक्त सन्नि- 
पातों को दूर करता दै ॥ ४४ ॥ 
५९ „५0 ग्टग्यादः [3 षरे 
श्ंगी भांग्ये भयाउजाजी कणाभूनिम्ब पटः । 
देवदारुवचा कुषटय।स कट्फल नागः ॥ ४५ ॥ 
सुस्त धान्याक तिक्केन्द्र शठी पाठा हरेणुभिः । 
हस्ति पिप्पली चब्याप्रि पिप्पली मूलवित्रंकेः ॥ ४६ ॥ 
शोभाज्ञनविधारश्च विशाला सोमराजिक। । 
विडगरजनी दावीं यवानी पूगयुतैः ॥ ४७ ॥ 
समस्तैः साधितः काथो हिंग्वद्रेकसर्मान्वतः । 
सन्निपातान्महारौद्रांखयोदशविधांश्यान्‌ ॥ ४८ ॥ 
कर्ण शलं चदिकवां च मूच्छो चापि विशेषतः । 
निद्रानाशे मूत्रोधं खम भगं शिरोग्रहम्‌ ॥ ४६ ॥ 
दाहञ्वरं च शमये त्तथा शीत॒ज्वरं टद्‌ । ट 
___ दुष्ट स्तरेद प्रशमनं शष्कविहाविशोषनम्‌ ॥ ५० ॥ __ 
9 “जीरंकरिति' चा पाठः 
२ “निश एरग्बधत्र यन्ता' इति वा पाड । 


३ “सुप्तमगं' इति वा प.ठ+ । 
ॐ अभिन्याप्षमहाषोरं इन्ति तन्द्र न्वितं उणाव्‌--इत्यविक-ख० पुस्तके । 


श्ण्द ज्वरतिमिरभास्करः 


काकड़ासिंदी, भिड़ेगी, दरड़, जीरा, मघ, चिरायता, पितपापड़ा 
देवदार वच कष्ठ, लालज़वासा, कायफल, खुण्ड, मौथ', धनियां 
कुटकी, इन्द्रो, कचूरं, पाठा. रेखुका, गजपिपलो, चव्य, चित्रक, 
पिप्पलीमूल, [विरायता, सुद्दां जन की छाल, भिधारा, तम्बा. माल- 
कंगुनी, वायबिडंग, हलदी, द्‌!खुदलदी, अजवायन, छपर", इन 
सब का काढ़ा करके हाँग और अदरक मिलाकर पीने से बड़े 
अयंकर तेरह प्रकार के जो सन्निपात उन्हें तथा कणश्ल को, 
दिचकी, और मूछी को विशेष कर नष्ट करता है तथा निद्रा का 
न आना, मूत्र का ख्कना, नींद का नष्ट होना लिर दर्द हटते हैं। 
दाह से द्ोन वाले तथा शीत स होने वाल ज्वर को शान्त करता 
है। दुष्ट पसीने को शमन करता द तथा खूखी जिह्वा का शोधन 
कर देता दे ॥ ४५--५० ॥ 
कदफलादिः-- 
कट्फलान्द्‌ वचा पाल पुष्कराजाजिपपटे: | 
= तः = 
देवदान्यंमया छेगी कंशाभूनिम्ब नागरे! ॥ ५१ ॥ 
भागी कलिङ्ग कट्काशटी कचरण धान्यकः । 
= € 
समांशः साधितः क्वाथो दिगवाद्रेक रसैयुतः ॥ ५२॥ 
दशमूलयुतश्ापि देयः केचिद्वदन्ति दि। 
7 
केसुमूलादूमवं शांथ इन्ति मन्या गलग्रहम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कफवातज्वरं श्वास कासदिका हलुग्रह । 
गलगण्डं गण्डमालां स्व॒रमेदं कफात्मकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
शिरो गुरुत्व॑ बाधिर्य वृद्धिश्च कफमेदसः । 
५.९५ 9 क + पा + 
दशमूलयुतो दयप सनिपातं निहन्ति हि ॥ ५५॥ 
कायफल, मोथा, वच, पाटा, पोदकरमूल, जीरा, पित्तपापडा, 
देवदारु, इसड़, काकड्ासिदी, मव, चिरावता, खुरड, मिडंगी, 
इन्द्रजों, कुटकी, कचूर, रोहिप ठण्‌, धनियां इन सब को बराबर 
लेकर काढ़ा कर दंग और अदरक का रख युक्त तथा कई आचार्य 
इसमें दशमूल मिलाना कदते हैं, पीवे तो यद्‌ कान के मूल में होने 
वाली शोथ और मन्‍्यास्तम्भ को नष्ट करता दै कफवात ज्वर को, 
दमा, कास को, दिचकी को, इजुस्तम्म क, गलगरड, गएडमाला को, 
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स्वरभेद को जो कफ से हों, सिर के भारीपन को, वैदरेपन को, 
कफ और मदा से होने वाली बृद्धि को नष्ट करता दै तथा दशमूल 
मिलाने से यद काथ सन्निपात ज्वर को दरता दै ॥ ५१--५५॥ 
किरातादि-- 

किरातं उयूषणं भागी वचा कुम्भशतावरी । 

रास्नाऽग्रता नता दार्वी व्याभ्री त्रायन्तिकाशठी ॥ ५६ ॥ 

पाठा पटोली गागेयीं देवकाषटे निशात्रिवृत्‌ | 

वृषा विशाला मच्िष्ठा भोरटाऽतिविपाऽमया ॥ ५७ ॥ 

इष्टं कलिंगो रुचकः सुभटो बृददारकः । 

मोदिनी मुकुलैयुकः काथोद्ात्रिशको मतः ॥ ५८ ॥ 

हन्तिशूल वमी दिकं सब्निपातांलयोदश । 

श्वासं कासं मदं मूछा ह॒दुग्रह पशवेदनम्‌ ॥ ४६ ॥ 

व्याधीनां केसरीनाम किरातादि रहोत्तवः । - : 

चिरायता, मघां, भिस्चां, खंड, भार्गी,-वच, दन्तीम्‌ल, 
शतावर, रायसन; गिलोय, तगर, दारुहल्दी; कटेरी, त्रायमाणा, 
कचूर, पाठा, परवल, भद्रसुस्ता, देवदार, इलदी, तिस्त्री, वांसा, 
त॒म्मे की जड़, मजीठ, मूवी, अतीस, हरड़, कुट, इन्द्रजों, लवण, 
विल्वमूल, मिघारा, जूही के फूल, यद काथ द्वार्निशक क॒द्दा दे 
श्र को, के को, दिचकी को, तेरह प्रकार के सन्निपात को नाश 
करता है । श्वास को खांसी को, मद्‌ को, मूछो को, दय को 
पीड़ा को, पाश्वेपीड़ा को यद्द व्याधियों के लिये सिद के समान 
किरातादि गण उत्तम फल करता दे ॥ ५६--५६ ॥ 
भाग्यादिद्वाजिशकः-- 

भार्माघनास्तलताभूनिम्ब पाटा विषा ॥ ६० ॥ 

त्रायन्ती कड़कावचा त्रिकडुका स्योनाकशक्रद्र॒मेः। 

रास्तायासपटोल पाटलि त्रिदवीं विशाला निशा ॥६१॥ 

ब्राक्षी युष्कर सिंहिकाद्य शठी घाञ्यक्षदेवदुमेः ॥ 

क्वाथोऽयं किल सन्निपात निवहं द्वात्रेंश देवचणात्‌ । 

उद्याननिज तेजसो विजयते सपोन्‌ गुरुग्याल इव ॥६९॥ 
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किञ्चिच्छवास बलास कास हृद्रुगह॒द्रोगहिक्वां मरुत्‌ | 
मन्यास्तम्भागलामयादि तमला विष्टम्म वाध्मानपि ॥६३॥ 
भिडंगी, सुस्तक, गिलाय, चिरायता, पाटा, अतीस, त्रायमाणा 
कोड्‌, वच, मघां, भिरचा, खणड, स्योनाक, इन्द्रौ. रासना, 
जवासा, परवल, प।टल, तिरवी, दाख्हरिद्रा तुम्मां, दख्दी, ब्राह्मी, 
पोहकरमूल, वांखा, कट सरैया, कचूर, . आंवला, बहेड़ा, देवदारु 
यह क्ाथ ३९ ओषधियां का सन्निपात युक्त रोगी को क्षण में रोग 
सुक्क कर देता दे जैस अपने तेजस बड़ा सांप छोटे सांपों को खा 
जाता है। तथा श्वास, कफ, कास, हृदय की पीड़ा, 5 द्वोग, दिचकी 
और वायु को, मन्‍्यास्तम्भ, गल के रोग, मल को रुक/बट को 
और अफ,रे को जीत दै ॥ ६०--६३ ॥ इति भाग्योदि । 
शटथ.दि-- 

शटयग्रा धान्यमेरेयद्विनिशमुखकरी त्रायमाणाब्दतिक्का । 

वासाश्रंगी गुड्ची यववकुंलंब॒चा कटफलेन्द्रे! किरातेः ॥ 

भागी दुःस्पशे शुण्ठी दशजट विजया शिग्भिः सन्निपात- 

श्वास स्वेदाति जाग्रदू अमकृसनमिदारोचकन्तः कषायः ॥६४ 

कचूर, अज़वायन, घनियां, मैरेय ( इन्द्रज़ों गुड़ घनिया आदि 

से रुन्धान की हुई मद्य को कहते हैं ) दाख्दलदी, इलदी, जीरक, 
आयमाणा, मोथा, कौड़ू, बांसा, काकड़ाश्टेंगी, गिलोय, ज, मौल- 
खरी, वच, कायफल, इन्द्र, चिरायता, भार्गी, घमासा, खुण्ड, 
दशमूल, दरडू, सुद्दांजज इनका क्/थ सन्निपात को श्वास को, पसीने 
की पांड़ा को, निदान को, भ्रम तथा काको नष्ट करता हैं तथा 
अरुचि का नाशक यद कषाय दे ॥ ६४ ॥ इति शख्यादि । 


रास्नादि-- 
रार श्रृंगी पटोलेनद्र यवसनगजिखग्‌ वर्वरी निम्ब तिक्ता । 
, बाह्ली भागी सुराब्द द्विनिशवृषत्रिषा पदकड़॒ सिद्विदीप्या । 
गोचुरहुद्रेति मोला दशजटमम्रता वेन्न शम्पाक धात्री । 
त्रायंती हिंगु कौन्ती पुर बनज शटी कटफलेन्द्रे! किरातम्‌॥९५ 
मूर्वा कुम्मेनिकुम्मो मरुज मरुत नतव द्र चन्द्रेक पापाः । 
रुद्रेण श्वास स्वेज्वर पवनरुजाउल्पाभ्रिनां नाशकर्ता ॥६६॥ 
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रासना, काकड़ाश्टेगी, परवल, इन्द्रो, पाषाणमेद, दालचीनी, 
तुलसी, निम्ब कुटकी, ब्राह्मी, मामी, देवदार, मोथा दोनों हलदी, 
वांसा, अतीला, मघां, भिरा, खुएड, अजवायन, अजमोद, दश- 
मूल, गिलोय, मरिच, अमलतास, आंवला, भखड़ा, छोटी कटेरी, 
लवण । त्रायमाणा, हींग, रेणुका, गुग्युल, पद्म, कचूर, कायफल, 
खिरायता. मृ तिरदी दन्तिमूल, विरखादिर, घटा पारुली, तगर, 
मधु नख, माषपर्णी, यद काथ श्वस को सव प्रकार के ज्वर को, 
पीड़ा को मन्दापझ्ि को नष्ट करता दें ॥ ६५-- ६६ ॥ 

षोडशंग :-- 


भागी छिल्ना दशाङ्गी त्रिकढु शठीमिः-- 
निर्मितो वा निहन्ति ॥ ६७ ॥ 
चतुदैशाङ्गः-चित्ना भूनिम्ब श॒रढी दशजट जलदैदौर्ं सन्नि 
पातम्‌ , गलाय, 'चिरायता, खुण्ड. दशमूल, नागरमोथा इन चद्द 
द्भ्यो का काथ दारुण सन्निपाव को नाश करता दे॥ 
भिडगी, गिलोय, दशमूल, मंघां, भिस्वा, खुएड, कचूर इन से 
किया कषाय भी खनिपात को दर्ता दे ॥ ३७ ॥ 
इरीतक्यादि- 
हरीतकी धान्यपुस्त रक चन्दन पद्मकः । 
गुइचीन्द्रयवैवासा कारवीकृतमालकैः ॥ ६८ ॥ 
तिक्ला नागर पाठाभिः ढतंक्वाथं करणान्वितम्‌ । 
प्रपिवेत्सज्रिपातात्ति पिपासादाहनाशनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तनद्राकास प्रशमनं दीपने पाचने परम ! 
विर्पूत्रासि्च शोषा वभिशो पारुचिचिदम्‌ ॥ ७० ॥ 


इरड्‌, धनियां, मोथा, लाल चन्दन, पद्माख, गिलोय इन्द्र जौ, 
चासा, सफ, अमलतास, कुट की, खुण्ड, पाठा, पिप्पल युक्क.किया 
डुआ कषाय पीबे तो सन्निपात, पिपास, दाद्‌ इनका नाश 
होता है तथा यदह तन्द्रा काखको शमन करता दै और अत्यन्त 
दीपन पाचन द! मल तथा मूत्र की, पीड़ा को, शे,थ को, अभ्नि- 
^ ~~ ~~~ 


१ वियमूत्रानि विष््भेतिवापाठः । 
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मन्द्‌ को, वमन को, शोष और अरूचि को रता है ॥ ६८--७० ॥ 
इति हरीतक्यादि ॥ 
रजन्यादिं महाकषायः- 
हरिदरास्तभूनिम्ब, त्रिफला रिश्यासकैः । 
कण्टकारी, हय भागी कुठकी नागरं कणा ॥ ७१॥ 
पटोली पट शुण्ठी देवदार सरोदिषं । 
चित्रकं च बला बिल्वकुम्मकारी हरीतकी ॥ ७२ ॥ 
कट्फलं दीप्य कटभी सेबेमकेकभागिकम्‌ । 
रास्ना भागद्वयं चात्र द॒त्वाक्वाथं तु साधयेत्‌ ॥ ७३॥ 
व्योषचूशंयुतः क्वाथो ज्वरान्‌ हन्ति त्रिदोषजान्‌ । 
तीन्‌ दोषान्महाधोरानन्धकारान्यथारविः ॥ ७४ ॥ 
विं स्वेदं प्रलापंच स्तैमित्य शीतगात्रवाम्‌ । 
0. 
माहं तन्दरामृशं शासं करसे दादाभनिमादवम्‌ ७५॥ 
हृप्पाश्वशूलविष्टम्भ कण्ठ कूजनकं तथा । 
4 26.4 2. 
जिह स्फुटनकं कर्ण शूलं चाशुविनाशयेव्‌ ॥ ७६ ॥ 
नातः परतरं क्रि्िदौषधं साचिपातिङे ॥ 
रजन्यादि गणो देष धन्वन्तरिविनिमितः ॥ ७७.॥ 
दलदी, मोथा, चिरायवा, त्रिफला, निम्ब, जवासा, कटेरी दोनों 
भागी, टकी, मोथा, पिपल, परवल, पित्तपापडा खुएड, देवदार, 
रोदिष तृण, चित्रा, खरेंटी, पिल्वमूल, वनकुलत्थी, हरड़, कायफल 
अजवायन, मालकंगुर्न), यह सखव एक २ हिस्सा लना। रासना 
२ भाग देकर इनका काथ सिद्ध करना, इसमे विकट का चूणै मिला 
कर. पिलाने से जिदोष ज्वर का नाश होता दै । यह काढ़ा तीनों 
दोषों को इस भकार दूर करता है जैसे बढ़े अन्धकार को सूप दूर 
करता दै । वमन आदि उपद्रवो को भी नष्ट करता है इससे अधिक 
सज्निपातकी औषाधि कोई नहीं है यह दरिद्रादि गण स्वयै धन्वन्तरिजी 
ने कहा दवै ॥ 3१-७७ | 
पिपल्यादि-- 
पिप्पली चित्रकं शुठी पिप्पली मूलकं वचा । 
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जीरकातिविषा चन्या पाठा कुटजरेणुका ॥ ७८ ॥ 
, बिडंगे मरिचं मूवा कटफलं कटाह । 
किराततिक्षक दार्वी रासा पपेट यासकान्‌ ॥ ७६ ॥ 
५ च्छूंगी = 6 ५ 
पौष्करं च बृहच्छूंगी मजमोदकेमूलजं । 
~ 8 ~ सर 

श्योनाकं दीप्यकं हिंगुंतुल्याज्येतानिकल्पयेत्‌ ॥ ८० ॥ 

पिप्पल्यादि कषायोऽयं सन्निपात ज्वरं जयेत्‌ । 

कफ वात प्रलापंच प्रसवेद्‌ मतिनिद्रताम्‌ ॥ ८१ ॥ 

क ४ ५, |. „3 

शीतेभ्रमं रोमहप मरुचिं चापतन्त्रकम्‌ । 

सर्वज्वरांस्तथा गात्रशूनतां च विनाशयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 

सन्निपात मदोन्मतं करिवृन्दंदि केसरी | 

मघ, चित्रा, खुणड, पिप्पलामूल, वच, जीरा, अतीस, चब्य, 
पाठ कुड़ासक, रेणुका वीज, -बॉयविडंग, मरिच, मूवी, कांफल, 
काकड़ा सिमी, चिरायता कुटकों--दारृदलदी राखना पित्तपापड़ा 
जवासा पोहकरमूल भागीं  अजमोद्‌ आक की _ जड़ स्योनाक 
अजवायन दग इनका तुस्य भाग लेकर काढ़ा करे तो यह पिप्प- 
स्यादि क्वाथ सन्निपात ज्वर को जीतता दै कफ वात को प्रलाप को 
अति निद्रा को शीत को भ्रम को रोमद्रपे अरूचि और अपतन्त्रक- 
चातको सव ज्वरों को तथा गात्र शोथ को नप्ठ करता है सन्नि- 
पात को ऐसे नष्ट करता है जैसे उन्मत्तं द्वाथियों के समूह को एक 
सिद नसा देता है ॥ ७८-८२ ॥ 
इति कूट पाकलः । 


अथ सन्धिकमाद-- 
सन्धिगे सन्धिगः शोफ स्तीव्रुक सज्वरो भवेत्‌ ॥८२॥ 
बातात योगमन्द/भिस्ततों निद्रा विक्नता । 
तापश्रवलहानिश्र रलेष्मारात्रों बिनिंगेमा ॥ ८४ ॥ “ 
परमायुः प्रोक्तं वासराः सप्तसन्धिंगे। 
सन्धयः शछेष्मणः स्थानं तत्स्थ रलेष्मयुतोऽनिलः ॥ ८५ ॥ 


लंघन स्वेदनाभ्यासात्सद्यो याति निरामताम्‌ | 
सन्धिगव सन्निपात मै सन्धियों मै शोथ तथा. अन्त पीड़ा 
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तथा ज्वर दोता दै बात से पीड़ित, मन्दादमि और निद्रा का नाश 
ताप और बल की हानि तथा रात्रि में कफ अधिक निकले 
सन्धिक सन्निपात में रोगी की परमायु सात दिन की होती है । 
इस ज्वर में सन्धियां कफ का स्थान होने से वहां ठरे हुए 
कफ से मिश्रित वायु होता है इस लिये लंघन स्वेदन करते रहने से 
शीघ्र आम रदित दो जाता दै ॥=३---५॥ 
चिकित्सामाह- 
ब्वत्सः सविश्च सिन्धूत्य कोलत्थः कुरुते समम्‌ ॥ ८६ । 
आमाशयस्थ मनिलं मारुतामयरुग जयेत्‌ । 
राखामृता शरी दारु बद्धदारु शतावरी ॥ ८७॥ 
शुण्ठी च गुग्गुलुः क्वाथः सन्धिगान्तक़ छ द्भवेत्‌ । 
इन्दरजौ खरड लवण कुलत्थी इन औषधों को सम भाग लेकर 
काथ करने से आमाशय में स्थित वायु को तथा वात की पीडाओं 
को जीतता दे । राखना, मिल्लेय कचूए देवदार भिधारा और 
शतावरी खणड तथा गुग्शुल-इनका कषाय सन्बिग ज्वर का नाश 
करता है ॥ ८दे-८७ ॥ 
राला शुण्ठी गुडूची सहचर जलदा मीरु पथ्या सुराहेः। 
तिक्का कर्चूर वासाडनिलरिपु सहितेः पञ्चमूलदयेन ॥ ८८ ॥ 
१३ ५.१ ५ 
एभद्रव्यः कपायस्त्वरितमपदरेत्पीतमात्रः भ्रमति। 
मन्यास्तम्भान्त्र ब॒द्धिज्वर विटप कथ सन्धिसवोगवीडा३ ॥८8॥ 
रास्तेति-रासना खरड गिलोय पियावांसा, मोथा शतावरी 
इरड़ देवदारु कुठकी कचूर वां्। परणडमूल दोनों पञ्चमूल श्रथात्‌ 
दशमूल इन सव द्रव्ये, का काढ़ा बनाकर पिया हुआ। प्रातःकाल 
शीघ्र ही मन्वास्तम्म्‌ अन्त वृद्धि ज्वर विटप ( अथांत्‌ वं ज्ञण तथा 
षणे; के मध्य में होने वाले मम की पीड़ा को ) कटी की पीड़ा 
तथा ख्र्वांग खन्धिगत पीड़ा को रतः है ॥८=-८.॥ 
=-= % 2 + 2+++४++ ८-7०“ >> मम 
# कास्थ यदे:ण्डातस्ी मापारनाल्के: , 
पुननवा युते: दिग; सवेद वातां नाशनः ॥ ८६ ॥ 


इस्यमिऊ$-ख पुस्तके । 
१ "वरवरं" इतिवापाठ: |. 


भाषारीकासदितः ११३ 
त्रिफलारम् ग्रंथि रैः सिद्धं जलं पिवेत्‌ । । 
च, 3 4 ~ = 
एरण्ड तल सयुक्ग वातव्याधहर त्षणात्‌ ॥ 8०॥ 
निगुण्डी पुर सिद्धाय राला यह्‌ निम्बपत्रहैः । ` 
सन्धिं हन्ति धूपो वा सर्जेसिद्धार्थ कुन्दुरै! ॥ ६२॥ 
जिफलेति--दरड़, वहेड़ा, आंवला, अमरलतास, पिपलामूल, 
वांसा, इनसे सिद्ध किया "हुआ काढ़ा एरएड तैल मिला कर पीने 
से वात व्याधि को दरत दे निर डीति-सम्भालु के पत्ते ग॒ग्गुलु, 
सरसों, रासना, निम्ब पत्र इनका धूप वना कर धूपित .करने से 
सन्धिक सन्निपात को दूर करता है अथवा राल, सरसों, कन्दक 
कोगोद्‌ का धूप भी सन्धिग को हरता है ॥ ६०-६१॥ 
इति सान्धिकः । 
अथान्तक माह-- 
शिरोधुनोति सततपुग्र दांहतिंरोदन । 
हिक्कां कास कफ धां प्रलापारंति मोहकृत्‌ ॥६३॥ 
3 ५5. {अव „ज 
वलच्‌ इृशालु इत्ताय युतोदेहो दिवानिशि । 
दशाहं जीवितं तस्य, अन्तकथान्तक्ञारकः : ६४॥ 
व अन्यच्च-- 
दाहं करोति परितापनमात नोति 
मोहं दधाति विदधाति शिरः प्रकम्प । 
दिक्षां तनोति कषनं च समाजुहोति- 
जानीहि तं विदुध वजितमन्तकारव्यम ॥६५॥ 
शिर इति--रोगी शिर को निरन्तर कम्पाता है. दाद, पीड़ा, 
अधिक दोती है रोता है, दिचकी, खांसी, कफ, श्वास, प्रलाप, मन 
कान लगना, मोद का होना जलती हुई अञ्चि के समान शरीर दिन 
रात जलता हुआ मालूम दो उस रोगीका जीवन दश दिन तक 
द्योता है अन्त करने वाला अन्तक सन्निपात कडा है ॥ ६३-६५। 
औरभी--दाह मिति-दाद को करता है, सारे शरीर में सन्ताप 
पैदा कर देता दै। मोह देता द, शिर को कपाता है। दिकका को 
करता है और कास बढ़ाता है। ऐले “अन्तक” नामक ज्वर को 
जो बुद्धिमान्‌ वैद्यों से त्याग ने योग्य दो जानना चाहिये ॥ ६५ 


११४ ज्वपतिमिरभास्करः 
चिकित्सामाइ-- 
धन्वयास कणा शुण्ठी बहतीद्वय धान्यकैः । 
क्वाथः सातिविषेः पीतः पाचनोऽन्तक नाशनः ॥ 8९ ॥ 
घन्वयासेति-धमासा, पिप्पल, खरड, दोनो कटेरी, धनियां 
इनका काढ़ा अतीस के साथ वनाकर पीया हुआ पाचन तथा 
अन्तक ज्वर नाशक होता है ॥ ६६ 0 
प्रटोलातिविषाशंगी त्रायमाणा सपुष्करैः । 
समांशेः साधितं क्वाथे हन्तितीत्रान्तक॑ उवरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
शरी रास्नाऽध्रताश्चण्ठी श्रंगी विषानिद्ग्धिका । 
पुकष्रं कड्कापाटा कषायश्वान्तकापहः ॥ ६८ ॥ 
रोहिणी धन्वयासश्च सकैरातः कृतोडपिच । 
नावने नवसारं वा निन्‍्बुकाम्बुविमादतम्‌ ॥ ६€ ॥ 
विहाय वैद्योदित म्ुश्वारि ज्वरादि यूपादि गदापहारि । 
ज्वरं जयेजीवित कव नित्य मृत्युज़यं चेतसिचिन्तयस्व १०० 
पटोलेति- प्रवल, अतीस, काकड़ा सिमी, त्रायमाणा, पोद- 


करमूल इनको बराबर भाग लेकर क्राथ करने सर पीया हुआ तीव्र 
अन्तक ज्वर को हरता हैं ॥ ६७ ॥ 

शठीति--कचूर, राखना, गिलोय, खरड, ग्टेगी, अतीस, कटेरी 
पोडकरमूल, कुटकी, पाठा, इनका काढ़ा अन्तक नाशक है ॥ ६८॥ 

कटगोदिी--घमासा, विरायता इनका काढ़ा अन्तक को 
इरता दे । तथा नसाद्र को निम्बु के जल में पीस कर नस्य लेने में 
भी अन्तक नष्ट दाता है ॥ ६६ ॥ 

विद्वायेति--वैद्य के कद्दे हुए काथादियों को तथा रोग नारक 
यूषों को छोड़ कर यदि ज्वर को जीतने की इच्छा दोतो मन में 
खत्युञ्जञय भगवान शंकर की चिन्तना करो ॥ १०० ॥ 

इति श्नन्तकः। 


अथयरुम्दाहमाह 
ज्वराविवृड्भूरिवापो हलुमन्यागलव्यथः । 
श्वास मोह प्रलापायेशालयन्‌ सततं शिरः ॥ १०१॥ 
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शूली शन्याङलो दाही स्थायी विशंति वासरान्‌ । 
सकष्टतर साध्योऽस्मा द्रग्दाददी जीवति क्वचित्‌ ॥ २ ॥ 
अन्यच्च 
प्रलाप परितापन प्रबला मोहमांध श्रमः। 
परिभ्रमण वेदना व्यथित कण्ठ मन्याहनु; ॥ 
निरन्तरतषाकरः श्रंसनकास दिक्वाङलः । 
स कष्टतर साधनोभवति हन्ति रुग्दाहः ॥ हे ॥ 
ज्वरेति--अत्यन्त ज्वर अधिक वृष्णा, इदु सन्वि, मन्या नाड़ी 
तथा गले में पीड़ा हो, श्वास, मोद श्रलाप इन से निरन्तर शिर 
को चलाये श्ल हो जैसे कांडे के लगने से व्याकुलता दती दै दाद 
हो बीस दिन तक ज्वर उदरे वह कष्ट साध्य होता है और इस 
से कोई रोगी दी बचसकता दै ॥ १०१ ॥ 
ओर्भी--प्रल्लापति, प्रताप सन्ताप, अत्यन्त मोह, अश्नि मन्द 
हो जाये, थक्रावट हा पीड़ा ले व्याकुल दोकर घूमा करे करठ में 
हलुसन्थि भें, मन्या भें पीड़ा हो, “निरन्तर तृष्णा को करने वला, 
श्वास, कास, दिचक), से व्याकुल, वद कष्ट साध्य द्वोता दे तथा 
खग्दाद सन्निपात मार देता द ॥ १०३ ॥ 
, दिकित्सामाद-- 
घना भीरुत्राह्मी कलितरुषला निम्ब जटिला- 
जया द्रात राजद्रम कुलक पाठाच शकलम्‌ । 
समांशं भूनिम्बाममल दशमूलैरतिबलां- 
बल॒व्याधिवा्त शमयति च रुदाह मतुलम्‌ ॥ ४ ॥ 
चुपद्ुकडुकाभया कवच हार हरा घनैः 
शृते जल मति दूतं हरतिदाह मत्यद्ुतम्‌ ॥ ५ ॥ ., 
जलधरमलयजनागर सवालकोशीर पटे; क्वथितम्‌ । 
यः पिवति पयः शीतं शाम्यति रुग्दाहकस्तस्प ॥ ६ ॥ 


घनेति-मुस्तक, शतावरी, ब्राह्मी, बेड़ा, खर्ट मिव, जटा- 
मां ती, दरड्‌, सुनक, अप्रलतास, परवल. पाठा, आंवला, चिस्यता 


4 
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दशमूल, श्रतिवला ( कंघी ) इसका बराबर भाग ले कर क्वाथ कर 
सरे बलवान्‌ रोग को बात को अतुल रुग्दाह को शान्त 
करता है ॥ ४॥ 
जुपद्रुरिति--अमलतास, कुट की, इरड, पितपापड़ा, मुनक्का, 
मुस्तक, इनसे किया हुआ काढ़ा पीने से रुग्दाह्द को शीघ्र नाश 
करता हे ॥ ५ ॥ ध 
जलघरेति--मुस्तक, चन्दन, खुरड, नेजेवाला, खस, पित्तपा- 
पड़ा, इनसे काथ किया हुआ जल ठण्डा.करके पीने से रुग्दाद्द को 
शान्त करता हैं ॥ ६ ॥ 
योगरत्नाकरात्‌- 
वद्रीपन्नवप्रलेप! श्रीखण्डारिष्ट फेन संयुक्तः । 
दातव्यः पदतलयो रुग्दाहक सन्निपात्नः ॥ ७ ॥ 
पुषित धान्य सलिलं प्राः पीतं स शर्करं पुंसाम्‌ । 
अन्तदाई शमयति ग्रवृद्धमपिं तत्वणादेव ॥ ८॥ 
बद्री इति--बेर के पत्ते, चन्दन रढे की फाग इन का लेप पैरों 
अधोभाग में लगाने से रुग्दाद सलह्निपात को नाश करता है ॥आ। 
रात में घनिये को भिगो कर प्रातः काल छान ले उस में खाएड 


मिला कर पीने से अत्यन्त बढ़े हुए अन्तदोद्द को शान्‍्त करता है ॥८॥ 

जयेजया गुहा सहा-युगलगोक्ञरं चापरं । 

किरातं जल कच्छुरा नलद पटाम्भोषरम्‌ ॥ & ॥ 

पेत्तिकज्रे शोकः पडंगोऽ्र नियोजयेत्‌ ! 

एभिः प्रयोगेदेपेषुपक्षेष्वपि न शाम्यति ॥ १०॥ 

यदि दाहस्ततः ्याससुचिर शिशिरं विधिम्‌ । 

जयेदिति--जया ( अर्थात्‌ अरनी ) पृष्टपर्णी, मूंगपर्णी, माष- 

पर्णा, गोचर, चिरायता, नेतरवाला, कोंचवीज खस, पित्तपापड़ा, मो था, 
तथा वैत्तिक ज्वर में कद्दा हुआ षडंगयोग ( मोथ, पित्तपापड़ा, 
खस, चन्दन, नेत्रवाला, खड, ) भी यहां मिला कर पिलावे। यदि 
इन प्रयोग से दोष पक दोने पर भी दाद शान्त न दो तो शीघ्र 
शात विधि का उपयोग करना चादिये ॥ ६-१० ॥ 
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त शीतविधिमाद-- 
ह्यं शुआअसंकाशे शशांक करशीतले ॥ ११ ॥ 
मलयोदक संसिङगे सुप्याद्रग्राग पीडितः । 
नभस्योत्तान सुप्तय नामिस्थ कांस्य भाजने ॥ १२॥ 
पविता शीत तोयस्य धारा दा निवारयेत्‌ ॥ 
दम्थं॑ति-वडे श्वेत महल ` पर यदां आकाश में चन्द्रमा की 
शीतल किरण पड़ती हो उस स्थप्न पर चन्दन के जल से सिक्त की 
हुई शय्या पर रुग्दांह से पीडितरोगी को खुलाये ॥ 
नभस्पेति--मकान के ऊपर के भाग में सीधे सोये हुए पुरुष 
की नाभि पर कांसी के पात्र को रखे और उस्र पर शीतल जल 
की धार देने से शीघ्र दाह की शान्ति होती दे ॥ ११--१२ ॥ 
पयोधराम्यां कुशलां सुरूपां नवयोवनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रमदां स्वश्जा शेपैमेजे दरदा मथितः । 
श्रहादं चस्य विज्ञाय तां ख्रीमपनयेत्पुनः ॥ १४ ॥ 
हितं च भोजयेदन्न॑ येनामोति सुखं महत्‌ । 
सदस्रधोतघतमाद हू 
मलयज यवम श्रितमुन्नसित्‌ सितिवरात्सलिलेनसहस्रशः । 
हृत जलं घनसंग घृतं किल तरुण दारुण दादमपोहति १५ 
सुन्द्रस्तनों से युक्क खुन्दर रुप वाली नवयौवना स्त्री को 
भुजायों द्वारा खदा से मूर्छित आरलिंगन करे, जव इते प्रलन्नता 
हो गश हो तो री को पीछे हटा ले, और द्वित्त अन्न खिछाये जिस 
से उसे सुख प्राप्त हो ॥ 
मलजथति--चन्दुन॒ तथा यव मिला हुआ मखन इज़ार वार 
पानी से धोकर जल निकाल कर मालिश करने से द्ःख्णदाद को 
हरता ह ॥ १३-१५ ॥ * 
नं रोदनं डिक्तअप्रमाद-> 
नतेन रोदनं गानं हास्य मोहस्तमों अमः । 
विकटालोचन चेवं प्रलापो मद एवच ॥ १६ ॥ 
आपद्स्थ; नरस्तेन जीवेदेकादशाबाधि । 
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अन्यश्-- 
यदि कथ मपि पुसां जायते काय पीड़ा- 
अ्ममद परितापो मोह वेकल्यमावः । 
विकल नयन हासो गीतनृत्य प्रलापी- 
अभिदधति तपरसाध्यं केऽपिचित्तभ्रमाख्यम्‌॥ १७॥ 
नतेनमिति-नाचना, रोना, गाना, इसना, मोद, अन्धकार, 
अम का होना, टेढ़े नेत्र करना, प्रत्लाप करना, और मर दो, विपति 
फंला हुआ पुरुष इस ज्वर स ग्यारंद दिन तक जीता है ॥ 
अगर कभी पुरुष के देह में पीड़ा उत्पन्न दो जाये, श्वम, मद्‌, 
और सन्ताप, मोद तथा विकल भाव हो जाये, नेत्र भी घिकल दो 
और इंसखे, गाये, नावे, प्रल।प करे तो कोई आचार्य उस वित्तश्नप्रा- 
ख्य उबर को असाध्य कड देते द ॥ १६--१७ ॥ | 


चिकित्सा- 
चित्तश्रमं सन्निपातं तीच्ैनैस्याञजनर्जयेत्‌ । 
सद्विकामर दारुमर्स्य शकलाय्तामलक्योऽघरता ॥ 
पथ्या रवत रामसेनक रजो राजि फलामियुंतः । 
इन्युरिचत्त रुजो दुदर दलाद्र्ा पटोलीपयः । 
पथ्या पेट राजत कटुकं शंबूक पूष्पाशृता ॥ १८ ॥ 
चित्तश्रम सज्नियात को तीदण नस्य तथा अञ्जन से जीते। 
खनका, देवदारु कुटकी, मोथा, इमली, विदारी कन्द्‌, दरड़ वा अमल 
तास, चिरायता, पित्तप।पड़ा, परवल, इन औषधियों का काथ, 
अथवा ब्राह्मी, सुनकर, परवल, नेत्रवाल्ञा इरड्‌, पित्तपापडा, अम. 
लतास, कुटकी शंखपुप्पी इन का काथ चित्त अ्रप्त ज्वर को नाश 
करता दे ॥ १८॥ 
नयनाञ्जनमाह 
« करज्जवीज त्रिफला दद्रा व्योष सैन्धैः । 
सवचा दगु सिद्धार्येवैल्स मूत्रविभिश्रितेः ॥ 
| श्टैमुंटीयं नयने विधेया डी । 
त्नमापस्मवित्ना भूतशीर्षा चिरोगनुत्‌ ॥ २० ॥ 
करञ्जवजेति--करजूये के वीज, त्रिफला, इलदी, मां, मिरचां 
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इए सैन्धालूण, वच, दग, सरसों, इन औषधों को कूट पीस 
के बच्छड़े का मूत्र मिला कर गोली बनाना और इस गोली का 
अञ्जन नेजौम करने से दीन चेतना वाले बव्याक्ते को ( अथोत्‌ 
मूच्छ युक्त को, चिन्तश्मर सान्नपात और अपस्मार को इरता 
है तथाभूत बाधा और नेत्र रोग का नाश करता द ॥ ६६--२०॥ 
रुरा मूषैज मेषाह मधुकमलयोद्धवः । 
मरुत्तरु मधून्मिश्रेः पुर पाणिजपांशुमिः ॥ २१ ॥ 
लोहलामज्जकैलामि पृषश्ित्तअ्मापदः । 
ह.. ० 
ग्रहदोष हरः श्रीदः सोभाग्य करणः प्रः ॥ २२ ॥ 
सुरा इति-मुरामांसी, नेत्रबाला, मोथा, सुलदठी, चन्दन, देव- 
दार, | मधु मिला कर, गुलु, नख पित्तपापडा, अगरु, खस, 
इलाची, इन सब को पिला कर धूप देने से चित्तशचप्र सन्निपात को 
अहदोष को दरता है, लदमी के देने वाला, सौभाग्य कारक द्योता 
हे ॥ १२--२२॥ इति चित्तश्चमः ॥ 
अथकरीकमादः- 
यः शोधः सन्निपातान्त कणौधः स्याह इव्यथा । 
प्रलापमोह बाधिये कम्पकण्ट ग्रहत्व छत्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रसेकांग व्यथा श्वासोमदश्वारति ज्वरः | 
करण कोथकारूयो दिञ्वरः पू तुयोभवेत्‌ ॥ २४॥ 
सोऽसाध्यो मध्य तो यत्न साध्योन्ते सुखसाध्यकः । 
मासैद्धिभेः कर्णकाख्यो इन्ति युञ्वति वा नरम ॥ ९५ ॥ 
अन्यच्च 
प्रलापशरतिराष कण्ठ गरहांग व्यथा 


श्वास कास प्रवेक प्रभवम्‌ । 
ज्वरं ताप कर्णान्तयो गैश्च पीडा 
बुधाः कर्णेक कष्ट साध्यं वदन्ति ॥ २६ ॥ 
जो शोथ सन्निपात ज्वर के अन्त में कान के नीचे बहुत पीड़ा 


करने वाहा दयो प्रलाप, मोह, वेदरापन, कम्प, कणठ मे पीड़ा करे, 
सुख से धूकं आवै, अगों में पीड़ा दो! श्वास, मद्‌ मन का न 
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लगना, ज्वर, यद्द कर्णक नामक ज्वर होता है। ज्वर के होने से 
पदिले जो शोथ कान के नीचे दो जाये वह असाध्य होता है ॥ 
ज्वर के द्वो जाने पर जो हो वह यतन साध्य होये, जो ज्वर के अस्त 
हो बद साध्य, जानना चादिये। यद ज्वर तीन मास में मार 
देता है या छोड़ जाता है ॥ ! 
प्रलापेति--प्रलाप दो, कान खुन न सके, करठ रुकजाय, अगा में 
पीड़ा दो. श्वास, कास, थूक आये ज्वर का ताप हो, कानों के अन्त 
में ओर गले में पीड़ा हो, इस ज्वर को बुद्धिमान्‌ लोग कर्णक सन्नि- 
पात कष्ट साध्य कते दे ॥ २५--रदे 
विन 
अमश्निकित्सा चुदितोऽस्य पूमः प्हषदः स्याक्गवलग्रहस्य । 


नस्यं सुखं सजनयत्यवर्यं लेपस्तु सर्वे सुघ्रतावलेपः ॥२७ 
रक्तावसेचनं कार्य नीरुजाति मुहुमुहुः । 
तथा कार्य ्रयत्नेन यथा पाको नजायते ॥ २८॥ - 
कैक की चिकित्सा कदे दै-इस ज्वर में धूम तथा कवल 
चारण कराना भरसन्नता के देने बाला होता है। नस्य दी हुई 
अवश्य खुल को पैदा करेंदी दै । तथा लेप घृत युक्त किया हुआ 
द्वितकारक होता है । 
इस ज्वर में पुनः २ रक्त निकालना चाहिये जैले पीड़ा न हो । तथा 
ऐसा यत्न करना चाहिये जिससे शोथ का पाकन दो ॥ २७--२८॥ 
त >2#8ह 
असेक समस्तं नयत्यल्पसेकः 
समुद्रिक्रशोफ च रक्तावसेकः । 
विपक्वे च शद्रक्रिया पूयाजित्स्यान्‌ ्रण- 
संगतं च द्र॒तंतबिकित्सा ॥ २६ ॥ 
सेक किया हुआ सारे शोथ का विलयन कर देता है । रक्त 
निकालने से बढ़ा हुआ शोथ शान्त दो जाता दे । और यदि शोथ 
पक जाये तो पूयनिकालने के लिये शख्रक्रिया दिव होती, हे। शोथ 
यदि बणभाव को प्राप्त हो जाये तो णना चिकित्सा करनी 


चाहिये ॥ २३ ॥ 
` $ प्रकक क्रेबन जज “»"”पप"र-]-प्भनभ3अ32323त “लेप इतिवयाया 
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निशैन्र गुदीमूलैस्त इष्टतैन्धव दारुभिः । 
लेपोऽक दौर वान्‌ व्यस्तः सर्व वा कणेकापहः ॥३०॥ 
निम्बारखध मूलानि निर्मायोक्क प्रलेपने । 
स्रवणं पथ गन्धीनां रोदणं स्पादत्रणेषु च ॥ २१ ॥ 
तुत्थालसषेप शिला. नवसार गन्ध 
कासी कृष्ट पढ़ दंमपदी कंरनः । 
लेपात्पलंकप युताश्च सयावशुकः 
सस्वर्जिका सपदि कणेक भेदनाम्ना ॥ ३२ ॥ 
इलदी, इन्द्रवारुणीमूल, गोट मूल, कठ, लब्‌, देवदारु, अक्त 
दुग्ध, इन सब द्वव्यों को भिन्न अथवा सव मिलाकर लेप कः 
से करक को हरता है। निवमूल, अमलताखकामूल दरिद्रायुक् इन 
को पीस कर लेप करने से पूय तथा दुगैन्यी का स्राव करता हे । 
तथा चणो के भरने में दित होला दै। 
नीलाथोथा, दरिताल, सरस, मनसिल, नवसादर, 
हीरा कासीस, कुठ, लवण, दंखपदी, करंज, गुग्गल, 
खार, मिला कर लेप करने से शीघ्र करक नष्ट दोता हे । 
दशादि त्रिफला व्योष तिक्तम्‌ निकै कतः । 
क्वाथो पीतो हरत्याशु कर्णकस्य रुजोडखिलाः ॥ ३२ ॥ 
गामी व्योष जया छुट्रा पुर परऽ पृतावनेः । 
रास्ना तिक्का धृंगिकामिः कायः स्यात्कणंकापदः ॥ ३४॥ 
धृतं च पाययेत्‌ सिद्धं तिककैवा परे रपि। „ 
द्शाइ्त्रीति--दशमूल, जिफला, चिकड, कुकी, चिरायता, 
इन से किया हुआ क॑थ पीने से शीतर केक साज्ञपात की पीड़ा 
को हरता है ॥ 
मिडंगी, ज्रिकड्ु, इरीतकी, कटेरी, पोहक प्मूल, बच, अष्ेता, 
( गिलोय ) मुस्तक, राखना, कुटकी, काकड़ालेगी, इनका काथ 
करक को नए करता है। तिक्करस वाले द्वव्यों स अथवा अन्य 


गन्धक, 
र सजी 


१. "निशायुक्ते' इतिपापाठः। 
२. “मधुरै रपि" इतिवापाठः। 
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शोधन तथा ज्वरप्न औषधियों से सिद्ध किया छुआ चृत भी पान 
कराना दित है ॥ ३३--३४ ॥ 
अथ कण्ठकुब्जमाह-- 

हजुस्तम्भो 5रुचिदाह! शिरोरुढ मोह कम्पनम्‌ ॥ ३४ ॥ 

प्रलापोष ज्वस्थासो व्यथा स्याद्‌ गल रोधनम्‌ । 

मूच्छो विलपन चत्र त्रयोदश दिनानि वै ॥ ३६ ॥ 

कण्ठ इुन्ाभिधानोऽपं सन्निप्रातस्तु दारुणः । 

शिरोत्ति कण्टग्रह दाहमोह 
कम्प ज्वरों रक्त समीरणाचि। 
हजुग्रह स्तापाविलापमूच्छा: 
स्पात्कए्ठकुब्जः खलुकष्टसाध्य। । ३ ॥ 
इचसम्धि जकड़ी जाय, शिर में पीड़ा, मोड. कम्पन दो प्रलाप 
गरमी, ज्वर, श्वास पीड़ा, दो, गला रुक जाय, मूच्छौ दो, विलाप 
करे इस म तेरद दिन की अवधि ड्वोती दै यद कण्ठकुब्जनामक 
सन्निपात है ॥ 
औरभी-शिर में पीड़ा, कएठरुऊ, .दाह, मोह, कम्प, उधवर, 
रक्त, तथा वायु की पीड़ायें दो इचुअढ, ताप, विलाप, मूच्छ, दो 
यह कण्ठकुब्जनामक सनल्निपात कष्ट साध्य होता है ॥ ३५--३७ # 
चिकित्सामाह 
किरात कटका कणा कुटज कण्ठकारी शटी । 
कलिद्र कलश्यभया कटका कटफल्लाम्भोधरैः ॥ ८ ॥ 


विपानलद्‌ पष्करानल कुलीर भगी कैः । 

महोप सखैरय जयति कण्ठ कुञ्जं गणः ॥ ३६ ॥ 
त्रिफला व्योष तिक्काब्द हरिद्रा वासकेन्द्रजे! । 
अथगोमूत्र युङ्‌ धस्त कड्ढी कद्फल वत्सकः ॥ ४० ॥ 
क्वाय एतेनिदन्त्याश॒ कणठ कुब्जामिधं ज्वरम्‌ । 
अपनयति कणठकुब्ज कृष्णापामार्ग बीजयोनस्य । 
वत्ससलिलेन सद्दितं त्रिकडु कद्ठतुम्बिनी नस्यम्‌ ॥४१॥ 


"| 
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किरातेति--चिरायता, कुटकी, पिपली, इन्द्रुजों, कटेरी, कचूर, 
वेड, पृष्टपर्णी, हरड़, पीतकुटकी, कायफल, मोथा, अतीस, खस, 
पोदकरमूल, चित्रक, काकड़ाश्टेगी बांला, खुरड, इन सव को 
इकट्ठा कर काथ पीने स करठकुब्ज को जीतता दै ॥ 


त्रिफल त्रिकट, कुटकी, मोथा, हलदी, वांसा, इन्द्रजों, गोमूज, 
इनका क्ाथ अथवा मोथा, रक्तचन्दन, कायफल, ठ्‌ इन का काथ 
पीने से शीघ्र कए्ठकुब्ज नामक सन्निपात को हरता ह ॥ 
अपामार्ग तथा पिपलो की नरूप्र लेने सर कगठकुब्ज़ नाश हो 
वच्छे का मूत्र पिपली, मरिच, खणड, कटुतुम्बी, की नस्य देने से 
भी करठकुब्ज सन्निपात दूर देता दे ॥ ३८--४१॥ 
इति कणठकुब्जः 
अथशीतांग्रमाह-- 
वपुहिम छूथे कासं वमि दिवंकां क्रमे कफ । 
व्यथातिसारिणं आसं मोह कम्पं स्वरक्यभ्‌ ॥ ४२॥ 
ज्वर/प्रलापोन्तदाहः पक्षेकायु हिंभाज़॒ के ॥ 
अन्यच्च 
हिमसदशशरैरो वेपथुः श्वास हिक्का 
शिथिलित सकलांगो खिन्ननादोग्र तापः। 
क्लमु दवथु काषच्छयं तीसारयुक्तः । 
त्वरित मरण देतुश्शीतगात्र प्रावात्‌ ॥ ४३॥ 
वपुरिति-शरीर टणडा हो, और ढीला द्वो कास हो अत्यन्त 
वमन हो, द्विचकी, थकावट तथा कफ निकले, पीड़। हो अतिखार, 
श्वास, मोह, कम्प, सत्र नाश ज्वर, प्रलाप, अन्द्रदाद द्यो तो ऐसे 
सन्निपात की पन्द्रह दिन आयु होती है ॥ 


द्विमेति--वर्फ के समान ठणडा देद हो, कम्प, श्वास, दिक्क दो, 
खारे अंग शिथिल दो जार्यै, पसीना आवे, शब्द हो, अत्यन्त ताप 
हो, थकावड, उपताप हो, काख, वमन, अतीखार युक्क हों, 
शीत गात्र द्वो जाने से शीघ्र मरण का कोरण हो जाता है ॥5२ -७३॥ 
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अथचिकित्स!माह-- 
भास्वन्मूलंजीरक व्योष भागी 
व्याघ्री शरंगी पुष्करं गोजलेन । 
सिद्धं स्यो गात्रात्तिमोह श्वास 
ष्मोद्रेक कासान्निहन्ति ॥ ४४ ॥ 
कर्कोटकाकन्द रजःकुलत्थ कृष्णा 
वचा कदफल कृष्णजीरेः । 
किरात तिक्का5प्रिक कटफलाम्बु 
पथ्याभिरुदरततनमव्रशस्तम्‌ ॥ ४५ ॥ 
भास्नमूलमिति-अाक की जड़, सफेदजीरा, ज्िकुटा, भार्गी, 
कटेरी, काकड़ासिगी, पोदकरमूल, गोमू से सिद्ध क्रिया हुआ 
कादा गात्र की पीड़ा, मेह श्वास, कफाधिक्य को, कास को 
नाश करता है । ककौटकाकन्दजेति-खकसा के मूल का चू 
ङुलल्थी पिपली, बच, कायफल, कालाजीरा ,चिरायता, कुटकी, 
चित्रक कटफल, नेत्रवाला, इरड्‌ इन ख कया हुआ उवटरना 
शीताङ्क में दित दोता है ॥४४--४२ ॥ 
अथरसप्रयोगमाह-- 
रसगन्धकद्यमणिताम्रविषा त्रिकड़ककणा युतानि मुहुः । 
शिखिमूलकरानिमिषपित्त भरे! परिमर्थभावित मथाग्निरसेः ॥ 
गुटिकी तो द्विगुण व्नमिंतं घनसार जीरक कणा्रेकरतैः । 
अतिशैत्यमोह युतमप्यचिराजयति उवरं तमपिकष्टतर१्‌ ॥४६। 
पारा, गन्धकः, अकमूल, ताग्रभस्म, अतीस, जिकटु, पिपली, 
इन सब को मिला कर चित्ते की जड मिला कर मछली के पत्ते से 
अली प्रकार मदेन कर पीछे चित्रक के रस की भावना दे कर २ 
रति प्रमाण की गोली बनाये कपूर, सफेदजीरा, पिपली, अद्रक 
इन के रस के साथ देने से अत्यन्त शीत और मोद युक्त ज्वर को 
भी शीघ्र द्वी जीतता है ॥ ४६ ॥ 
इति शीताङ्कः ॥ 
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अथतन्द्रिकमाद-- 
ज्वरे प्रथम शुने चक्ुभ्यों नेवपश्यति । 
तीत्रतापों ज्वरो जिह्वा कृष्णा स्पात्कण्ठकान्विता ॥४७॥ 
कसने श्वसन कण्ठे कण्डू कण्ठरुजा युता । 
क्लम स्तृपातिसरणं तन्‍्द्रास्यात्पश्चा्विशति ॥ ४८ ॥ 
वासरा स्तन्द्रिके ह्यायु युक्षमागमवेदिभिः । 
अनभ्यच्च-- 
प्रभूता तनद्रा्तिञ्वैर कफ पिपासा कुलतरो ॥ 
भवेच्छयामा जिह्मा एथुल कठिना कण्टक इता । 
अतीसार श्वास क्लमथु परिताप श्रुतिरुजो ॥ 
शशं कण्ठे ज्यं शयनमनिशं तन्द्रिकगदे / ४९ ॥ 
ज्वर के उत्पन्न होते दी नेत्रों से देख नदीं सकता तीव्र ताप 
दो ज्वर हो जिह्या काली कांटॉ-स युक्त हो। काल, वाख, कण्ठ 
मे कर तथा पीड़ा दो थकावट; ध्यास, अग्तिखार तथा तन्द्रा दो। 
तन्द्रिक सन्निपात की आयु पचीस दिन की आयुर्वेद के परिडतों 
ने कह्दी है ॥ 
अथचिकित्सामाह-- 


शष्पा दारु दुरालभा च रजनी कृष्णा कणा नागरं । 
भार्गी तिङ्क प्रेयसी दशजटा यस्ता बृहत्यपि च ॥ 
वासा निम्ब पटोल पुष्कर जटा भूर्निव साथ समं । 
क्वाथं तन्द्रिक नाशनं ज्वरहरं पानादिभियोजितम्‌ ॥५०॥ 
चुद्रा पथ्यामृताविश्च पौप्करं तन्द्रकापदम्‌ । 
व्योष।5गस्त्य रसैनेस्ये वाश्चलालेनदु ेन्ध॑वात्‌ ॥ ५१ ॥ 
विपिन किरातंच कपूर करड।टकम्‌ । 
___चूयं सुरास्से लीहं बहु्नद्र निवारणम्‌ ॥ १९॥ _ सुरार लींढ़ं मुहुस्तन्द्रानिवारणम्‌ ॥ ४२ ॥ ` 

१. “कणं र्ोमदः' इठिप ठः । 

२. 'युक़समे' इतिवापाठः । 

३, “सैन्धवैः इतिवापाठः । 
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शब्येति--दूबघास, देवदार, धमासा, और हलदी, पिपली, 
जीरा, खरड, मार्गौ, कुटजमुल, दरड दशमूल, मोथा, बढ़ी कटरी 
वाखा निव परवल, पोढकरमूल, चिरायता सव से आधा इनका 
कथ पीने सर तन्द्रिक सन्निपात का शीघ्र नाश करता द्दै। 
चुद्रेति--कटेरी इर्‌, गिलोय, खड, पोदकरमूल यद भी 
तन्द्रिक को नाश करता है ॥ 
व्योषेति-पिपली, मरिच, खुराड, इन्‌ को श्रगस्ती के रस से 
नस्य ले अथवा घोड़े को लार, कपूर, सेन्ध(लवण॒ इन से की हुई 
नस्य तन्द्रिक को नसाती है ॥ १ 
विषतिन्द्दीति--कुचला, चिरायता,कपूर, अकरकरा इन का चू 
तुलसी के रख में चाटने स तन्द्रिक सन्निपात को रोकता है ४०-४२ 
भ्रलापकमाद- 
प्रलपति कम्पते तिष्ठति विचेतनो वेपते झुहदःपतति । 
ज्वरभर दादाङ्कलतो य्र॑नरः सप्रलापकः प्रोक्तः ॥ ५३॥ 
यामीतिवचन वङ्ग सयात्येव यमालयं । 
चतुदश दिनान्यायु स्तस्योक्ं पूर ख्रिभिः ॥ ५४ ॥ 
अन्यच्च -- 
कम्प प्रलाप परितापन शीर्ष पीड़ा, 
प्रौढ़ प्रभाव पवप्रानपरोऽन्यचिन्ता । 
अज्ञाप्राणश विकल; प्रचुर प्रवाद्‌ः+ 


ह्िप्रंप्रयातिपितृपालपदं प्रलापी ॥ ४४ ॥ 

प्रलाप करता दै कांपता दै चेतना रदित हो कर पुनः २ 
कार्पता हुआ गिरता दै अत्यन्त ज्वर के दाह से व्याकुल दो 
तो उसे प्रल्लापषक सन्निपात कद्दा है । जाता हं ऐसा कदत। दें बढ 
यम के घर को जाता है। विद्धानों ने इस की मर्यादा दस दिन की 
कदी दे । कम्प, प्रलाप, सारे देद्द में ताप दो, सिरमे पडा अधिक 
मभावयुक दो कर दूसरे की चिन्ता करे उुद्धिनाश विकलमाव 
अधिक्‌ हो विना प्रयोजन वके देखा प्रलापी शीघ्र पिठ॒पद्‌ को प्राप्त 
होता दे ॥ ५३-५४ ॥ 

` एह ककक्वीकप जज "फा-पएपइदध॒ापप+ *मव' इतिवापाठः 

२. “येन! इतिवा 
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चिकेत्सापराद-- 
सतगर वरतिक्का रेवताम्भोद तिक्ता 
नलदतुरग गन्धा भारती हार हरा । 
मलयज दशमूली शंख पुष्पी सुपकता- 
अलपन मपि .हन्युः पान तो नाति दूरात्‌ ॥ ५६॥ 
सान्तनै रज्जने स्तीर्णे नस्ये स्तिमिर लोचनेः 
सर्वै तो वितं चित्त मस्य प्रक्ृतिमानयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
तगर, पपैट, अमलतास, मुस्तक, कुटकी, खस, अश्वगन्धा 
ब्राह्मी, सुनक', रक्तचन्दन, दशमूल, शंखाइली, इन ओषधियों से 
पकाया हुआ काथ पीने से प्रलापक सन्निपात को शीघ्र दी हरता 
। दौ सलवा वेने से तीच्ण अञ्जन तथा नस्य से इस सन्निपात घाले 
के विक्ृत चित्त को सव प्रकार सं कृति में लाने का य्न करे ४६-५७ 
अथरक्कष्टीवीमाह- 
पिपासा हृल्लास।5रुचि दवश्ु कासा रतिमद्‌- 
अमश्चासाध्यानाति सुति वमि हिक्का ज्वरकरः । 
स्मरतो रक्षष्ठीवी प्रथुकंठिन कोठोद्धमरुजा- 
परिम्लानो रोगी रुधिरयोगादुगिरतिवा ॥ ५८ ॥ 
कणोक्ति युखनााभ्ोरकघविं रसाध्यकः 
आयुरस्य दशाहं स्यात्कुर्याद्रक् हराःक्रियाः ॥ ५६ ॥ 
अन्यच्च-- 
रङ्ृष्ठीवी ज्वरवमि ठृपा मोह शूला तिसारा; । 
हिक्वाध्मान भ्रमण दवथु श्वास संज्ञा प्रणाश।ः । 
श्यामारक्नाधिकतर रसना मण्डलोत्थानरूपा । द 
र्ृष्टीबी निगदित इह प्रण हन्ता प्रपिद्धः ॥ ६० ॥ 
प्यास, उबकाई, अखि, ताप, कास, मनका न लगना मद, 
१. “सेवने ' इततिव।पाठः । 
२. अचि" मदेविपठः | 
के. एथुलतमेतिवाप उ; । 


४॥ 
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श्रम, श्वास, अफारा, अधिक साव हो, वमन ह, दिचकी, जवर 
करे तो उसे रकृषटीवी कडा है जिसमें मोटे, चकते ( धस्फड ) पेदा 
हों पीडा द्वो, रोगी रक्त के अधिक योग द्वोने से म्लान दो जाये। 
कान, नेत्र, मुख, नासा, से रक्त का स्त्राव द्ोने से अखाध्य होता दै 
इस ज्वर की आयु दृश दिन की होती दै भौर रक्त को हरन वाली, 
क्रिया करनी चादिये । श्रौ रमी ` ज्वर, तमन, ठष्णा, मोद पीड़ा | 
आतिखार दिचकी, अफारा. भ्रम उपताप, श्वास, ज्ञान का नाश | 
हो, काली लाल जिह्वा दो, मणडल ( चकते ) उत्पन्न हो इन उक्त ` 
लक्षणों से रक्तष्टीवी असाध्य होता है ॥ ४८--६० ॥ भ 
चिकित्सामाइ-- 

रोदिषधान्य यवासकवासा, पर्पट गन्धलता कडुकामि। । 

शकेरया सममेष कषायः, सम्भवति रक प्रशमाय ॥ ६१॥ 
पद्मक चन्दन पैट भस्ता,. जातिराऽहण चन्दनवारि ॥ 
प 3 

क्लीतकं निम्बयुत पारपक्छ, वारभवादह शोखितहारि। ।६२॥ 

श्याम गैरिक रोधाब्द पिता रा ञ्जनान्वितः। 
.बासकस्वरसः पीतो र्ग शमयति चणात्‌॥ ६२ ॥ ५] 
रोदिषेति--गन्धठण, धनियां, जवाखा, वासा पित्तपापडा, ` 
प्रियंगु, कुटकी, खणड, मिला कर पिथा हुआ यह कषाय रक्कष्टीवी $ 
सन्निपात की शान्ति के लिये होता दै ॥ पद्मङेति-पद्माख, श्वेत. | 
. चन्दन, पित्तपापडा, मोथा, चमेली, ज्िफल।, रक्त बन्दन, सुष्कबाला, 
मुलहठी, निबपत्र, इन औषधियों से पकाया हृञ्च जल रक्तः 
धात्री को हरता है ॥ श्यामेति-गन्धठण, स्वरगेख, लोध, मोधा, 
मिश्री, शदत, श्रञ्जन युक्त करके बनाया इम! चशे वांसे के स्वरस ' 
से पिया हुआ शीघ्र रक्त को शान्त करता दै ॥ ६१-९३ ॥ पु 
अथसशुग्नेनत्रमाइ-- ह. 

"श्वासप्रलापमोहात्तजन्तुः स्यातकासदावान्‌ । 

~ दिनानिवि 
सग्ननेत् सन्निपाते आयुर्देश दिनानिवै ॥ ६४ ॥ 
अन्यच्च-- 
ज्वर बलापचयः स्मृतिशुन्यता, 
श्वसन झ्रुग्नविलोचनमोहितः । 
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श्रलपन भ्रम कम्पन शोफवां, 
स्स्यजति जीवन माशु सथगनदक्‌ ॥ ६५ ॥ 
श्वास, प्रलाप, मोद, स पीडित मनुष्य होता है। तथा कास 
हास्य" अर्थात्‌ ्रलाप करता दे । भुग्ननेज सन्निपात मे दश दिन की 
अवधि मानी गई है ॥ और भी ञ्वर, वलकरा नाशक, स्मरणशक्ति 
का हास हो, श्वास, नेत्र भीतर को या ठेढ़े द्वो जाय, प्रलाप भ्रम, 
कम्प, शोथ, हो जाये इस भुग्न नेत्र सन्निपात से युक्त रोगी शीघ्र 
भाणो को छोड देता है ॥ ६४-६५ ॥ 
४ चिक्ेत्लामाद 
पटोलाब्द्‌ बरारिषटः चुद्रा रजनी दारुभिः। 
8 3 ध 
क्वाथः पीतो अगन नेत्रं मदमोद ज्वरं जयेत्‌ ॥ ६& ॥ 
अवलेहः-- 
दे हम 
किरात कृष्णोषण राजिकाभिमेधु- 
प्लुताभिः प्रवरोऽबलेदः। 
नस्यम्‌- 
मधुक सारोषण रामंठेय नस्ये 
ज्ञनेस्यान्मघु सिन्धु कृष्णम्‌ ॥ ६७ ॥ 
घुप+-- 
पिचुमन्द वचा रविमृलमरुत्तरुगन्‍्ध वधू तगरागरूभिः । 
है. 7 
मदुमान्य शठी सह सिन्धुकरुश्चधु सपेपकेरिहधूपवरः ६८ 
पटोलेति-परवल, मोथा, जिफला, निम्ब, कटेरौ, दलदी, देव 
दारू इनका काथ बना कर पीने खे भय तथा मोद युक्त ज्वर को 
जीतता है ॥ किरातेति-चिरायता, पिपली, मरिच, राई, इन सब 
दर्यो का चूण कर मधु मे मिला कर उत्तम चटनी होती है । 
मधूकेति-मौआ, विजयखार, मरिच, हग, इन का नस्यन्वना 
कर प्रयोग में लाबे । वथा मधु, लवण, मरिच इन द्रब्य को पीस 
करअज्जन करने से भुझ्नननेत्र को जीतता हे ॥ 
घूपः-पिचुमन्देति, निम्ब, व ब, अमूल, देवदार, गन्धप - 
_लाशी वा खगन्धवाला तगर अगद, खदुमाल्य (___ )कचूर वा खुगन्धवाला तगर अगरु, खदुमाल्य ( र 


१ र।सठोभभित्ति वा पठः | 
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पांशलूबण, सेन्ध।लवण, कुठ मधु, सरसों इन सव का धूप बनाकर 
ुग्ननेत्च में प्रयोग करना दित होता दै ॥ ६६६२ ॥ 
अथनिद्धकमाद-- श्‌ 
काठिनतर कण्टका बृतारसना, नश्रणोतिभाषते नापि । 
ज्वर ताप कास मोह श्वासयुतो जिहकाक्रान्तः ॥ ६€ ॥ 
बलहानिर्भवेदस्य जागरूको ऽपिजायते । 
अन्यच्च- 
श्वसन कास पारेतापन विहलाः- 
काडेन कण्ठक वृताति जिहकः । 
बधिर मूक बलदानि लघणो 
भवति कष्ट साध्यतर जिहकः ॥ ७० ॥ 
कठिन कांटा से युक्त जिद छो जाय, न खुने, और बोलता भी 
नदीं । ज्वर का ताप, कास, मोद, श्वास से युक्त तो जिहक से 
आक्रान्त होता दै ॥ बल की हानि जिदकमै होती है और निद्रा 
नाश भी हो जाती है-- 
श्वास, कास्‌, ताप से व्याकुल, कठिन कांटो युक्त, जिह्वा हो, 
बहरापन दो बोले नहीं, वलका नाश दो, इन लक्षणों युक्त कष्ट 
साध्य जिहक दोता है ॥ ६६-३० ॥ 
अथचिकित्सामाह-- 
तीच द्रव्यैः सलवणे मातुलुंग रसाप्लुतैः । 
जिह्वायां शुद्धि ऋश्लेपो मूकत्वम्ुपशाम्यति ‡ ॥ ७१॥ 
कड्तेलाएनालाभ्यं धीतकवल ग्रम्‌ । 
केवलेनाथवा सद्यः कांजिके नस्य शुद्धये ॥७२॥ 
किरात तिक्काकुलकृत इलिजं 
कर्चूर कृष्णा कट्तैल युक्रमू । 
अम्बद्रवः संशमयेद्र सन्ना 
दोपान्स्तुतो दाशरथियंथाश ॥ ७३॥ 
शालूरपर्णी माचुरमूलामयमधुषुठा । 
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शम्बूकपृष्पी सहिता सेव्यावाचां विशुद्धये ॥ ७४ ॥ 


चुद्रा नागर पुष्करासतलता ब्राक्षी वचासुब्रता । 
भागी वासक यास तोय सुरसा काथो जयेज्जिहकम्‌ ॥७५॥ 
तीदणद्रव्येरिति--तीच्ण द्वव्यों स सन्‍्धालवण, बिजौरे के रस 
सहित जिया पर लेप करन से जिह्ला शुद्धि शीघ्र दोती है ॥ ७१ ॥ 
कटुतैलामिति--सरस का तैल, कांजि मिलाकर कवल घारण 
करने से अथवा केवल कांजि के कवल से जिह्वा शुद्धि होती 
है ॥७२॥ 

, किरातेति--चिरायता, अकरकरा, कुलिञ्जन, पिपली सरसों 
के तैलस युक्त की हुईं तथा बीजपूरादि रस प्लावित हुई जिद्वा के 
दोषों को ऐस दूर करता है जैसे रामचन्द्र की स्तुति दोषो को 
अर्थात्‌ पापों को शीघ्र दूर करती दै ॥ 

शाल्रपर्णीति--ब्राह्मी, विव्वमूल, कट, मघुयुक्त करके शंख 
पुष्पी के साथ सवन करने स जिह्वा की शाद्धे के लिये दाता द्वै॥ 
जद्रेवि-कटेरी, खुरड, पोडकरमूल,  गिलोय, ब्राह्मी वच, खुगन्ध- 
बाला, भार्गी, वांखा, जवासा, सुष्कवाला, तुलसी का किया हुआ 
काथ जिहक को जीतता दे ॥ ७३--७५॥ 
अन्यच्च 
विश्वावमेविभावरी युगवरा वत्सादिनी वारिद्‌ | 
व्याप्री निम्बपटोल पुष्कर जटा रग्दारुभिवढृतः ॥ ७६॥ 
गिलोय, मोथा, कटेरी, निव, परवल, पोदकरमूल, कुठ, देवदारू 
सरे किया हुआ कषाय जिद्धक को जीतता है ॥ ७३॥ 
अथाभिन्यासमाद-- 
यस्तुविस्फार कादीनां सर्वेलिज्नैः समायुतः। 
विशेषादाह मोहाद्यःसोऽभिन्याघोऽतिदुःसहः ॥ ७६ ॥. 
त्रयः प्रकुपितादोषा उरः स्रोतोऽनुगामिनः। 
आमाभिबृद्धया ग्रथिता बुद्धीन्द्रियमनोगताः ॥ ७७॥ 
34429 आह लक ५ 
जनयान्तमहाधार माभन्यासज्वर दृढ्प्‌। 
्रस्तन्धगात्रः श्वात्तिति न चेष्टां काखिदीहते ॥ ७८ ॥ 
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€ दृष्िर्भवे ५ 6 च 
नच त्तस्य समथा रूपदश ने । 
न च गन्धरसस्पशी शब्दादीन व बुध्यते ॥ ७६ ॥ 
शिरो लोढयतेऽमीच्ण माहारं नाभिनन्दति ॥ ८० ॥ 
कूजति तुते चेव प्रतिपत्तिश्च दीयते । 
अलं ग्रभाषतेचापि किश्वित्संदिग्धमाचिरात्‌ ॥ ८१ ॥ 
नच प्रभाषते किञ्चिद भिन्यासः स उच्यते । 
प्रत्याख्यातः सभूयिष्टः कश्िदेवात्र सिभ्यति ॥ ८२॥ 
आयुः पत्तमितं चास्य के प्याहुः सप्तवारान्‌ । 
स्याचतुर्विश त्यधिक मयादा च दिने नदि ‹ ८॥ 

. यत्वति-जो ज्वर विस्फारकादियों के सय लक्षणों से युक्त 
हो तथा विशेष कर के दाद और मोद से युक्त दो वह अभिन्वाख 
डुभ्सइ होता दै छ 

. सखम्भातिमाद--अयइवि-तीन कूपित हुए दोष छाती के स्रोतो 
को आप्त हो कर आम के बढ़ जनि से गठीले हो कर बुद्ध, इन्द्रिय 
अथात्‌ ज्ञानेन्दिय कान, नाक, सुख, नेज्ञादि में प्राप्त हो कर महा- 

ढ़ अभिन्याख ज्वर को उत्पन्न करते है ॥ प्रस्तब्धेति-गात्र 
जकड़े जाये, श्वास लेता दै। किसी प्रकार की चेष्टा की इच्छा न 
करे ॥ नचेति--उसकी दृष्टि रूप दश्शन में समर्थ नहीं होती; तथा 
गन्ध रस तथा स्पश ज्ञान भी न्द! होता और शब्दादि विषयों को 
भी नहीं जानता ॥ शिर इति--बार २शिर को चालन करता 
आहार्‌ की इच्छा नदी होती ॥ कपोत की भान्तिशब्द्‌ करता हे॥ 
सची नोचने सरसी अगों में पीड़ा होती है ज्ञान नष्ट हो जाता है 
अलमिति-थोडा बोलता है कुछ सादेग्य देर से कभी कुछ मी नहीं 
बोलता बद अभिन्याख कद्दाता हे ॥ 
वृह अत्यन्त त्याज्य दोता दे, किसी का ही सिद्ध होता द्वै॥ 
आयु पन्द्रदद दिन की होती द कोई आचाय एक सप्ताद की कद्दते 
॥ कोई आचार्य चौक दिन से आथिक मार्यादा नदीः मानते ॥ 
७६--८३ ॥ 
सप्तम दशमद्वादश दिवसे परा ख़िदोषजस्तापः । 
पुनरपि घोर तरतं प्राप्य श्राप्ताचि ममिहन्ति ॥ ८४ ॥ 
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द्विगुणित सप्तम नवैकादश दिवसा स्त्रिदोष मयादा । 
एपा बधाय युक्त्यै मवति सृणां सन्निपात मर्यादा ॥ ८५॥ 
सातवें द्शवै बारहवें दिन में प्राप्त होकर सन्निपात्‌ ज्वर फिर 
भी घोर भाव को प्राप्त हो कर पीड़ा को प्राप्त कर मार देता दे॥ 
खातदिन के चौदह नोदिन के अटारद तथा ग्यारद्द दिन के २२ 
दिन की मयोदा सन्निपात की मानते दै । यद मयौदा सन्निपात की 
मनुष्यों को मार देने के तिये वा छोड़ देने के लिये मानी 
है ॥ ८8७--८५ ॥ ५ 
दुर्गेडम्मसि यथामज्जं माजनं त्वर्याबुधः । 
गृह्दीयाचलमग्राप्त तथाऽभिन्यासपीडितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
गहरे जल में इवते हुए बतेन को जैसे बुद्धिमान व्याक्ति तल 
में पहुंचने से पहिले डी प्राप्त कर लेता है वैले ही अभिन्‍यास से 
पीडित व्यक्ति को शीघ्र ही वैद्य चि।क्ित्सा द्वारा बचाले ॥ नदे ॥ 
निद्रोपेत मभिन्‍्यासं च्ञीण मेतद्धतौजसं । 
सन्न्यस्तगात्र सन्न्यासं विधात्सवोत्मके ज्वरे ॥ ८७ ॥ 
अमिन्यासस्तु सपताहादशादेन हतोजसः । 
सन्न्यासो द्वादशादेन मलपाकशघुञ्चति ॥ ८६ ॥ 


निद्रा से युक्त अरमिन्यासके क्षीण होने पर “*इतौंजल” कह 
देते हैं तथा जिस पुरुष के गात्र चेष्टा रदित हो जायें उसे सनन. 
पात ज्वर में “संन्यास” कहते दें ॥ सातदिन तक अमिनन्‍्वास संञा 
होती है ॥ और दश से इतौज तथा संन्यास बारद दिन में दता 
है यद मलपाकी होने से छोड़ जाता दै और घातुपाकी होने से 
मार देता दै यद “च ! शब्द से प्रतीत होता दे ॥ ८७-5८ ५ 


भेदास्तु सनिपातानां ख्माश्रान्‍्पतरास्द्रताः । 
स्वल्प बुद्ध्या न लचयन्त तेन किश्ि्विकि स्स्यते ॥ २६ ॥ 
अतएव विशेषज्ञै यैनिभिश्वरकादिभिः। 


एक एवायम दिष्टं सन्निपातात्मको ज्वरः ॥ ६० ॥ 
सन्निपातों के मेद्‌ स्कम तथा अल्पतर कदे द । थोड़ी बुद्धि 


बाल्नों से यद नद्दीं जाने जाते और नादी वद चिकित्सा कर सकते 


१३४ ज्वरातिमिरभास्करः 


हैं । इस लिये चरकादिमुनियों ने जो मदान्‌ पुरुष हैं उन्होंने सन्निपात 
रूप एक ही ज्वर वर्णन किया है ॥ ८६-&० ॥ 
अथाचिकित्सामाह-- 
सिंही व्याप्रयमृता द्राक्ञाउजाजी च सकड्‌ त्रिकम्‌ । 
स. भ ५ 
श्रुंगी विडंगं च समं पक्ता निष्वॉप्प साधयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
९. है [+ भ 
धृताङ्गे स्तएडलै टः पेया मृष्णां ज्वरे पिवेत्‌ ॥ 
दिका श्वासी च कासी च तथाऽभिन्यास पीडितः ॥ ६२ ॥ 
बडी कटेरी, छोटी क्टेरी, गिलोय, मुनक्का, जीरा, पिपली, 
मिर्च खुरुड, काकड़ासिदी, वायवरिडंग इनको बराबर भाग लेकर 
पका कर छान ले फिर इस में घी से चावल को भूनकर पेया 
सिद्ध कर गरम २ ज्वर मे पीव तो देक्का, श्वास, और कास तथा 
अभिन्यास शान्त द्वोता है ॥ ६१-६२ ॥ 
स्नेदोवलीद्ः सितसर्पपाणां सहिंगुभृगद्रव भं गबेर । 
इन्यादभिन्यास् मदोग्रशक्किं यथाविरक्नो विषयामिलापाम्‌ ९३ 
गौरीसरसों, हींग, अमरे का रस तथा आअद्रक घृत से मिला 
कर चाटने से उग्न अभिन्‍यास॒ का-एसे नाश करता दे जैसे बिर्क 
पुरुष विषयों की इच्छा का नाश करता दे ॥ ६३॥ 
अजज्नमाइ-- 
शरीष बीज मरिचं वत्स मृत्रंचतत्स मम्‌ | 
अञ्जने तद्‌ भिन्‍्यासे संज्ञा वोधनमिष्यते ॥ ६४ ॥ 
नस्यमाद-- 
£ 232७ £ 
मातुलुंगराद्रेकरस कोषं त्रिलवणान्वित । 
सवच सिद्धं निहतं नस्यं तीच्ं प्रयोजयेत्‌ ॥ ६५॥ 
सरीद बीज, मरिच, वच्छे के मूत्र से बरावर पीख कर 
अभिन्यास ज्वर मे संज्ञा बोधन के लिये कद हे ॥ 
„ ब्रिजौरा तथा अदरक का रस, सैन्धालवए, सौंचललवण, 
विड्लवण इन तीनों लवणे; से युक्त कर खव को भली प्रक/र पीस 
नस्य प्रयाग करें ॥ ६८--६५॥ 
१ विख्राब्यभिति वा पाठ; | 
२ “मूजेणभावित॑” इति वा। 
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भार्गी पुष्कर मूलं च रास्नाविन्वं सुस्त । 
नागरं दशमूलंच पिप्पली तच्चसाधितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
हिंग्वाद्रक रसोपेतः पिप्यलीवचू्संयुतः। 
सन्निपातं महाधोरमभिन्यासं च दारुणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
हृत्पाश्वैशलमानाई सदयःपीतो नियच्छति । 
भारंगी पुदकरमूल, रासना, विस्व, मोथा, खुएड, दशमूल 
पिपली इन से सिद्ध किया हुआ काथ तथा दाग अद्रक रस 
मिला कर पिपली चरौ खदित पीया हुआ मदाघोर सन्निपात, और 
दारुण अभिन्‍यास को और हृदय, पसवाड़े की शल को अफारे को 
शीघ्र ही नष्ट करता है ॥ ६६-९७॥ 
स दन्ती रदन्ती वृद्तीमेरएडबीजपूरकं। =, 
श्यामा व्याघ्री च निष्काभ्याऽभिन्यासेवद्धवचसि ॥ 8८ ॥ 
कूटपाकलके सन्निपाते च ओओङ्कः कपायकाः। 
ते सवैऽर अदातव्याः सय्ोऽभिन्यासकापडा; ॥ ६६ ॥ 
चिकित्पिते कृतेप्येब यदि संज्ञान जायते । 
देवला द 
पादेत॑लालिके मूध्नि ददेल्लोहशलाकपा ॥ १०० ॥ 
दन्तीमूल, चद्रवन्ती, कटेरी, एरडमूल, विजोरा, तिरी छोटी 
कटेरी इनका काथ मल के रुकने पर अभिन्यास ज्वर में दे कूट 
पाकल आदि सन्निपात में जो कषाय वर्णन किये दै बह सम इल 
अभिन्यास में देने से शीघ्र इसका नाश करते द ॥ कोई आचार्य 
इन उपायों से यादि संज्ञा नदयो तो, पैर, मस्तक, तथा सिर म॑ 
लोदे की सला से दाह करे । ऐसा वशेन करते हैं ॥ «८--१०० 
अरमर्याजलसवा इिकेवौपि दंशनं । 
न यैनशाम्यन्ति ^ 
सपे रसेनोनाविवेशये ॥ १॥ | « 
विषयोगाठणश्यन्ति सनिपाताः सुदारुणाः । 
मर से, जलसपे से अथवा बश्चिक आदि से रदशन करे, जो 
सन्निपात शोषो अथात्‌ काथादि ले तथा नाना श्रकार के रखों 


१ प्रादयस्तं ल्ञटे वा इति वा पाठः। 
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से नहीं शान्त होते वे विष के प्रयोग से दारुण सक्निपातनष्टहो 
जाते है ॥ १॥ ६ 
अथ इतोजसमाह चिकित्सा-- 
विश्वशटी दशमूली छिन्ना पाठेभपिप्पलीन्द्रयवैः । 
सकिरातबिल्वबासा शमयति हतौजसंसचयः ॥ २॥ 
खरटो, कचूर, दशमूल, गिलोय, पाठा, गजपिप्पलो, इन्द्रजो, 
चिरायता, विल्वमूल, वांसा, इन का काथ किया हुआ शीघ्र इतौ- 
जसको हरे। 
† , अय सन्तयालमाद--, „ . 
श्रृंगी भागी शटी द्वाज्ञा रास्ना दुस्पशे पौष्करेः । 
संज्ञाच्युतिहरः क्ाथस्तीक्ष्णनस्याज्जनेन वा ॥ ३े ॥ 
आकघ्कोषधं कृष्णातिक्षकच्छुरकटफलम्‌ । 
चेतन्यन्तरः क्वाथः सन्ल्यासे सन्निपातदा ॥ ४ ॥ 
धूमः प्रखर्तरोदेयः घचीभिनैखान्तकैः । 
केशानां लनं दाहो दंशोदशनवशथिके ॥ ४ ॥ 
काकड़ासिही, भारंगी, कचूर, . खनका, रासना, धमासा, पोहः 
करमूल इन से बनाया हुआ काथ संज्ञा की च्युति के ( अथोत्‌ 
संज्ञा नाश ) हरने वाला होता दै और तीच्ण नर्य तथा अञ्जन के 
प्रयोग से संज्ञा छ|भ कराये । 
अकरकरा, शुरठी, पिपली, परवलपत्र, कौंचबीज, कायफल, 
इनका क्राथ चैतन्य करने वाला संन्यास सन्निपात को हरता है ॥ 
तेज़ धूम देना चाहिये तथा सूई चुभोना, नखे। से काटना 
केशो का खेचना दाद करना, अथवा बुश्चिकादियों का दंश करना भी 
दित दोता दै ॥ ३--॥ 
‹अयान्तदौहादि अयोद्शसखन्निपातानाद-- 
क 
.अन्तद्‌ोदादिकायेतु सब्निपातास्रयोदश । 
भवन्ति भाग्यदीनस्य मितजीवनरस्य च ॥ ६ ॥ 
वि्णुनारायणस्तस्य भेषजं जाहवी बलम्‌ । 


२ अध्मनमिति वा प्रठ: । 
२ ^ चैद्यो”? इति वा पाठ: । 
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तथापि तेषां ज्ञानायै ऋमान्नचणपुच्यते ॥ ७॥ 
अन्तरदाहटादिकामिति--अन्तदौदादि सन्निपात जो तेरह प्रकार 
क हैं वह भाग्यदीन पुरौ को तथा थोड़ी आयु वालों को होते हैं । 
डनके लिये विष्णु भगवान्‌ ही रक्तक दे और ओषध गंगाजल कदा 
है क्‍्याक वद असाध्य दी द्वोते दें तव भी उनक ज्ञान के लिये 
क्रम से यहां लक्षण कद्दते दै, ॥ ६--७॥ 
५९ अन्तदौदमाद-- 
अन्तदीहो वहिः शैत्यं यस्याति संततः श्वासः। 
अंगमपि दग्धकल्पं सोऽन्तर्दाहादितः कथितः ॥ ८ ॥ 
अन्दर जिस के दाह हो वादिर त्वचा जिस की ठएडी हो जिस 
का निरन्तर अधिक श्वास हो, अगभी जले, वह अन्तदोद्द से 
पीडित कदा दे ॥ 
ॐ अन्तकमाड-- 
व स ट 
सखम्पूयेते शररार ग्रंथिभिरभितस्तथोदरं मरुता । 
श्वासातुरस्य सततं विचेवनस्यांतकार्चस्य ॥ १० ॥ 
सारा शरीर जिसका गाढो खे भर जाये तथा उदर में वायु रहे 
शाख रोग से व्याकुल हो कर निरन्तर जो चेतना राद्ित हो जाये 
उसे अन्तक सन्निपात से पीडित जानना ॥ १० ॥ 
कुंभीपाकमाह-- 
व गोशितमविलोितं सबदि 
यो प्राणावंवराद्ध हू शोणितमतिलोहित स्वाति । 
बिलुरन्मस्तकमभितः इुम्भीपाकेन पीडितं विचात्‌ ॥१०॥ 
जो नासा चिद से बहुत रक्त अत्यन्त लाल वरीका खव करता द्दै 
तथा मस्तक को चारों तरफ दिलाता है उसे कुम्भी पाक से 
पीडित ज्ञानना ॥ १०॥ 
पौरोनावमाह-- 
उत्वि यः स्वमंगं छषिपत्यधस्तान्नितान्तमुच्छुम्तति । 
तं पौणेनावजुष्ट विचित्रकर्श विजानीयात्‌ ॥ ११॥ 


१ "ब्राणविवरवहद्नहुशो याश्षितनीलल्योहितसात्ति” इति वा पाडः । 
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जो अपने अंगों को ऊपर उठा कर नीचे फंकता दे तथा निरन्तर 
श्वास लेता है उसको विचित्र कष्ट देने वाले पौर्णनाब से प्रसित 
जानना चाहिये ॥ ११ ॥ 
अथ प्रलापिनमाह-- 
स्वेद मांग मेदाः कम्पोदवयुवैमिव्यैथाकण्ठे । 
गात्र्च गुवैतीव प्रलापजुष्टस्यजायते लिंगप्‌ ॥ १२॥ 
स्वेद हो, रम, अंग टूटें, कम्प हो, उपताप हो, वमन और 
कणठ में पीड़ा हो गात्र अत्यन्त भारी दो जायें यद्द लक्षण प्रल।पयुङ्क 
के होते हैँ ॥ १२॥ 
अयैणीदाहमाह-- 
परिधावतीब गात्रे शुजज्ञ पतंग हरिणगणः । 
वेपथुमेत्तः सदाहस्यैणीदाहज्वरार्तस्य ॥ १३ ॥ 
गातं में मानो सपे, पतंग, हरिण आदियों के समूद दौड़ें, 
कम्प दो, दाहयुक्क होने से उसे दशो दादज्वर पीड़ित जानना ॥१३४ 
अथमूतद्यमाद- 
शब्दादीनबिगच्छति सस्वान्विषयादिन्दियग्रामैः । 
इसति प्रलपति परुषं सङ्ञयोभूतहासातेः॥ १४॥ 
जो शब्द, स्पशे, रूप, गन्धादि विषयों को अपने इन्द्रिय समूह ` 
से श्राप्त होता है, इंसता है, कठिन प्रलाप करता ददै उस भूनह।ख 
ज्वर से पीड़ित जाने ॥ १४ ॥- 
„ _ अथाजयेषमाद-- 
अविगलशिरोगन्धर्च स्कन्धरुजावाभिरुद्र गलरन्धरः । 
अजधोष सन्निपातादातात्राच्तो वैभवति पुमान्‌ ॥ १४॥ `. 
नेर, गल, शिर भं गन्ध तथा स्कन्ध ( मोढे ) में पीड़ा दो तथा . 
गल का छिद्र रुक जाये, अजधोष सन्निपात से पुरुष ल्ालबार्य नेत्र 
दो जाता दे॥ १५७ ५ 
अथ हारिद्रकमाद -- हे 
यस्यातिपीतमङ्गं नयने सुतरां मलस्ततोऽप्यधिकम्‌ । 


१ मदः इति वा पठः । 
३ कगलकसमानगन्धः; इति च-प; | 'छुगल्क शरी (गन्ध;” इति ग, पुत्तके । 
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दाहोडतिशीतता बा बहिरस्य हारिद्रको बेयः ॥ १६॥ 
जिस पुरुष के अंग अत्यन्त पीत दो जायं नेत्र तथा मल भी 
अत्यन्त पीत हो, दाद हो, तथा. वाद्विर अत्यन्त शीतता हो. वद 
दारिद्रक जानना ॥ १६ ॥ ट 
ग्रन्थान्तरात्‌-- 
सूचशीत दिवासमव्यायाम मलनिग्रहात्‌ । 
दारिद्रेकखम्प्रात्तिमाद-- 


कफात्सम्मूच्छितो बायुस्ती णं पित्त वहिः पेत्‌ ॥ १७॥ 
तस्पथ्रादूदूषयेद्‌ र्कं ततो हारिद्रको भवेत्‌ । 
रक्त, शीत, अन्न सेवन से, दिन के खोने से, अति व्यायाम 
करने से, मल के रोकने से, कफ खे मुर्च्छित हुआ वायु तीदण 
पित्त को बादर फेंकता है उसके पीछे रक्त को दूषित करता है तब 
हारिद्रक होता है ॥ १७॥ 
क लक्तणमाइ- 
अवेत्ाटोप विष्टम्भो बन्नात्यामाशय हृदि ॥ १८॥ 
'. वेपथुः श्वसनं दिका तथा वन्द्रारुचिच्वैरः। = . . , 
गुरुत स्वगात्राणां शीतत्वं सर्वसन्धिषु ॥ १९ ॥ 
दास्द्िकेद्गितैरेते; सन्निपातज्वरोमतः ।  - ल्फ 
उदर में गुड़गुड़ शब्द दो, विष्म्म हो तथा आमाशय और 
हृदय को बांध देता दै, कम्पन दो, श्वास, दिका, तन्द्रा, काल, 
अरूचि, ज्वर, सब गात्रौ म भारीपन दो जाय खव सियो में शीत 
हो। इन लक्षणों से दवारिद्रक सह्नियात कडा है ॥ (८-१६ ॥ 
१.2 शअसाध्यत्वमाह- 
दोषे विशदे नटेऽ्रौ सर्वे सम्पूणं लचणः ॥ २० ५ 
सननिपातज्वरोऽषाध्यः छच्छसाध्यस्ततोऽन्यथा |. 
अथोत्‌ दोष के बढ़ जाने पर, अञ्चि के नाश हो जाने पर्‌ सब 
लक्षण जो सन्निपात ज्व में कटे दै उनके सम्पूणे दे जाने पर 
सन्निपात असाध्य होता है इसले विपरीत थोड़े लक्षण दो 
कश्साध्य होता दे ॥ २० ॥ £ 


, 9 "विबद्धः इति बा पाठ; |. ‰ - “ - 
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ज्वराणां संक्रामकत्वमाह-- 
प्रसङ्गात संछेपानिश्वासात्सहभोजनात्‌ ॥ २१ ॥ 
ज्वरा हारिद्रकाद्याश् संक्रामन्तिनरान्नरम्‌ । 


अश्टहान्मजुज हन्ति यदि सम्पूर्ण लवणः ॥ २२॥ 
ज्वर वाले के साथ प्रखज्ञ करने स, आपस में मिलने से श्वास 
के संयोग से, पक साथ भोजन करने सर हारिद्रकादि ज्वर एक 
पुरुष से दूसरे पुरुष में चले जाते हैं । ठ 
दारिद्रक सन्निपात यदि सम्पूणं लक्षणों युक्रदोतो आठ दिन 
में मार देता दै ॥ २१--२२॥ 
तु चिकित्सामाद-- 
आदौ विरेचनं इय्याद्ेधयेच तदुवर । 
जलोकामिररिषारोवी मोचयेद्दुष्टशोणितम्‌ ॥ २३ ॥ 
तथा लौझ्ेन संदद्यादृहृदये इृष्टिकमंबित्‌ । 
अध्यदाहाबढन्मूमित्रीन्चारान्‌ ले ददेत्‌ ॥ २४ ॥ 
ऐसे ज्वर में प्रथम विरेचन दे इसके अनन्तर वेघन करे अर्थात्‌ 
शिरावेध करे, अथच जोकों से वां संग से दुष्ट र्का खाव 
करे । तथा लोड फलक से दाद करे हृदय में, द्टेकमे के जानने 
बाला मस्तक के मध्यमाग में तीन वार दो अंगुल्न दादादि करे ॥ 
मध्याधोदाहमेकन्तु मध्यादौ सीह योजयेत्‌ । 
श्यामाभयाकणाशुणटी कंपिन्नगुड़युग्गुटी ॥ २४ ॥ 
प्रीता शीतजलेनाशु हारिद्रकविरेचने। 
ची कड्का रक्तोशीर बालक संयुतैः ॥ २६ ॥ 
भूनिंबाब्दासतानिंव द्राज्ञा त्रायन्तिका इषा । 
मधुक ग्रान्थिका काथः क्षोद्राद्धारिद्रक जयेत्‌ ॥ २७॥ 
सऔीद्दा के मध्य तथा नीचे एक बार दाह देना और मध्य में 
पद्दिले दी देना | तिरबी, दरड़, पिपली, खणड, कंदीला इनके साथ 
गुड़ मिला कर गोली बनाय ठरडे जल के साथ पीने से द्वारिद्रक में 
विरेचन के लिये द्वित है ॥ 
ग्ज इंते--गिक्नोय, टकी, लाल चन्दन, खख, नेत्रवाला, 
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इनसे चिरायता, मोथा, हरीतकी, निम्बपत्र, मुनका, त्रायमाणा, 
वांस, मुलठी, पिपलामूल, इनका काथ मधु मिला कर पीने से 
द्वारिद्रक को जीतता है ॥ २५--२७॥ 
वर्षाभूपाटलोशीर दावीं निंबाभयाउसृता । 
कटुका पर्पटेश्रैव काथोहारिद्रकापहः ॥ २८॥ 
शेतमूलशतावयां वासा च कडरोहिणी । 
क्राथो गुड़समायुक्को इन्ति हारिद्रकं ज्वरम्‌ ॥ २६ ॥ 
लोहचूण सितापथ्या शृंगदोद्‌ारसंयुतं । 
लेदमधुसमागुह हरेद्वारिद्रकं ज्वरम्‌ ॥ २० ॥ 
रसैस्तु रूचकट्वम्लेः शिखितिततिरद कजैः। 
>> ध 
शुष्कमूलकजैयूपेः इलत्थैः सदमोजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
चषोभूरिति-इटसिट, पाटला, खस, दारुद्दरिद्रा, निव, दर्‌, 
गिल्लोय, कुटकी, पित्तपापडा इनका काथ ह्वारिद्रक का नाश करता 
है सफेद जड़ वाली शतावरी, बाला, कुटकी इनका काथ गुड मिला 
कर पाने से हारिद्रकको नाश करता है ॥ 
लौह की भस्म, मिश्री, दरड्‌, मुदांसंग इनको पीस कर मधु में 
मिला कर चाटने से द्वारिद्रक ज्वर हठता है ॥ 


रुक्त कटु तथा अम्ल ( खट्टे ) द्रव्यो का तथा मोर, तित्तिर, 
सुगौ इनके रसो का यूष कुलथी के साथ भोजन के लिये देना ॥ 
२०-३१ ॥ इति हारिद्रकः ॥ 


श्रथ सेशोषिणमाद-- 
मेचकवपुरविमेचकलोचनयुगलोमलोत्सगौन्‌ । 
संशोपिणिसितपिडिकामण्डलयुङ्गोज्वरेनरो भवति ॥३२॥ 
सुघोरकलक्ञशमाह-- है 
ज्वरो दाहो भमो मूच्छो चातिसारोवमिस्ठपा । 
अनिद्रा च खं रङ्गं तालुजिद्दे च शुष्यतः ॥ २३ ॥ 
कण्ठोष्ठमुखनासानां पाकः स्वेदश्च जायते । 
ग्रीवामध्ये च दृश्यन्ते स्फोटकाः सर्पपोपमाः ॥ ३४ ॥ 
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एतचचिहं भवेचस्य स स संशोषश उच्यते। . ¦ _ . 

जिसको देह का बर कृष्ण रक्त तथा पोतादि हो और दोनो नेत्र भी 
ऐसे ही हे: जाये मल के त्यागन से ओर देह को खुखाने वाली 
सफेद पिडिका ( फुन्सीयें ) दो ज्ञायं तथा चकते भी पड़ जायें उसे 
संशोषण ज्वर कदत हैं ॥-- 
४ भ्रन्थान्तरादयं विशेषः-- 

विशेषरङ् इष्यन्ति रणा लोके सुधोरकः । 

अश्विन्यावुचतुः पूर्व सवदे विनाशनम्‌ ॥ ३३ ॥ 

निदानं बृहि देवेश ! सुघोरक गदश्य च ॥ 

अत्यश्विनो रविश्राइ शरुतं गद्कारणं ॥ ३४ ॥ 

दचप्रनापतियञोध्वंसितः शम्थुना पुरा । 

रुद्रकोपास्सघुत्पन्नो गद्‌: सुघोरङस्तद्‌। ॥ ३५ ॥ 

आह्यणः क्षात्रेयो वैश्यः शुद्रआएडाल एव च। 

अथितः पञ्चधा वररयं रोगः प्रकी तितः ॥ ३६ ॥ 

ब्राह्मणः शेतवश सश्रियो रक्रवर्ण शक । 

` वेश्यः पौत्र विज्ञेयः कपिलः शुद्र एव च ॥ २७॥ 

ष्णवर्च चाण्डालो रोगिप्राणान्तढृद्हुः । 

सर्वकासो रुचिस्ठष्णा प्रलापो दाहवान्‌ ज्वरः ॥ ३८॥ ` 

अंगानां गौरव ग्लानिरस्थिभेदोऽतिनिद्रता ._ 

पूर्वीलिगं तु सर्वेपामेपामिदसुदी रितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

_ अधिकतर रक्क के कुपित हो जाने से वण दो ज्ञाते हैं लोक में 
उसे “खुघोरक” कहते द । पूर्वकाल भें सर्व रोगों के नाशक सूर्य 
के प्रति अश्विनीकुमार कने लगे कि दे देवेश ! खुघोरक रोग के 
निदान को कटो । ऐसा सुनकर सूर्य ने अश्विनीकुमारों के प्रति 
कदा कि इस रोग का कारण खुनो। शंकर ने पदिले समय में दत्त 
अजापति के यज्ञ का नाश किया । उस समय रुद्र के कोप से यद्द 
खुघोरक रोग उत्पन्न हुआ । ब्राह्मण, ज्ञात्रिय, वैश्य, शुद्ध तथा 

१ सुबोरङ् इति का १5: |. 
२ “ब्याधी” इति वा पाठ; । . 
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चाण्डाल आदि वो से पांच प्रकार से लोक में यह रोग प्रसिद्ध 
हभ ब्राह्मण श्वेत बर्ण का और क्षत्रिय रक्त वणे धारण करने 
बाला | वैश्य पीले वरी का जानना तथा शरद कपिल बरौ बाला 
और चाण्डाल काले रंग का होता है और रोगियों के प्राणका 
नाश कर देता है ॥ 
सब म कास, अरुचि, ठष्णा, अलाप, दाहयुकत उबर, अंग 
भारी, ग्लानि, दयो का टूटना और निद्रा का अधिक दोना होता 
है । यह सब पांच प्रकार के उक्त ज्वरो के पिले लक्षण ( पूर्वरूप ) 
कटे हैं ॥ ३३--३६ ॥ 
शेष लक्षण १४१ पृष्ठ पर देखे ॥ 
) तस्य साध्यासाभ्यत्वमाह- 
ब्रह्मणः सुखसाध्यः स्याक्कषटसाध्यो हि सत्रियः । 
वैश्यः दृच्छतरः साध्यो द्वावसाध्यपरो णाम्‌ ॥ ४० ॥ 
पतेषासुषद्रवाः-- 
< 
ेष्मा श्वासो ज्वरः कासःयैती सारहृद्ग्रहः । 
सघोरकभवा यते निन्नन्ति सदसानरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ब्राह्मण ज्वर व अत होता हे क्षात्रिय ज्वर कष्टसाध्य दाता 
हे । वैश्य कष्टतर और अन्त के दोनों शुद्ध और चाण्डाल अखाध्य 
होते ह । अब इनके अरि्ट लक्षण येदै- 

„ च्छेष्माका अधिक होना, श्वास, ज्वर, कास, छर्दि, अतिसारः 
और हृदय में पीड़ा का होना इन उपद्रवो से युक्त खधघोरक सदसा 
मनुष्य को मार देता दे ॥ ४०--४१ ॥ 

५ चिकित्सामाद-- 
तदाशविनौ तं भगवंस्तमाहतुः श्रतं निदानं मवतो दिवाकरात्‌। 
अस्योपतापस्य चिकित्सितं च पुनवेभाषे सच हृष्ट चेताः ॥४१॥ 
एभिः प्रकारेबहुदानपुण्येः सुघोरकों वेशमतामुपैति।._* 
चुद द्विंजपुंगवानाम्‌ 

सरुद्रजाप्येः स्तुतिमिभवान्या मिश्टन्नभोज्ये। ॥४२॥ 

फिर उस सूथ भगवान्‌ को अश्विनीकुमार कहने लगे कि हे 
अगवन्‌ ! आप से निदान तो खना दै अव इस रोग की जिकित्सा 
जो आपने अजुभव की हो वद वर्णन कर कदं ॥ 
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अनेक प्रकार के दान तथा पुण्य कमै करने से तथा रुद्र के 
जाप और भवानी दुर्गा की स्तुति करने से खुघारक शान्त हदो जाता 
है तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मिष्टान्न भोजन कराने से भी शान्त हो 
जाता है ॥ ४२--४३॥ 
&, 
किरातेन्द्रयवारिष्ट त्वर्तेभि्धनपपेटैः । 
¢ हर ४ 
सविश्वचन्द्नः क्राथः कृतः सुधारक जयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
रात्रिवृकी चातिविषा सस्ताशुण्ठी च धान्यकं । 
प्चारजश सोदीच्य शतपत्र प्रद्न॑नकं ॥ ४४॥ 
ऑषधानि प्रयोज्यानि ेष्मन्नानि च यानि च । 
यदभणथमद्योदि उर परोकराः कपायकाः ॥ ४६ ॥ 
डः 
ते सव5त्र प्रदातव्याः सद्यः सुधारकापहाः । इति 
चिरायता, इन्द्रजौ, निव छाल, नेत्रवाला, मोथा, पित्तपापडा, 
खणड, लालचन्द्न इनका काथं -खुधारक को जीतता है। दलदी, 
पाठा, अतीस, मथा, खुरड, चनिया, पद्माख, पित्तपापड़ा, नेत्रवाला, 
गुलाब के फूल और भी जो कफनाशक ओषधियं हों उन्हें अयोग 
करें। यक््मा और जो मसरिका ज्वर में कही हैं उनके प्रयोग से भी 
खुघोरक ज्वर का नाश दोता दे ॥ ४४--४६ ॥ इति क्षेपकः । 
और भी--ज्वर, दाह, भ्रम, मूच्छ, अतिसार, वमन, प्यास, 
निद्राना सुख लाल हो, तालु ओर जिह्वा सूखे, करट, ओष्ट, मुख, 
नासा. पक जाये, पसीना आये, श्रीव के बीच पिडका सरसों बराबर 
दिखाई दं यद लक्षण जिसको हों बद संशोषण ज्र कदा जाता है। 
सन्न्यासमाद-- 
अतिसरति वमति कूजति गात्रान्यमितधिरं नरः पिपति। 
सन्न्यास सब्निपाते प्रलपति भप्नराज्षिमएडलो भवति ॥ ३५॥ 
अतिसार होता दै, वमन करता है, कपोत की तरद करट से 
आवाज करता है मजुष्य गात्र को चिरकाल तक इधर उधर 
फेंकता दे सन्न्यास सन्निपात में प्रलाप करता द तथा नेत्रमरडल 
टेढ़ा या अन्दर घुस जाता दे ॥ ३५ ॥ 
यन्त्रापीडमाइ-- 
येन महज्वेखवेगाबन्त्रेणेवावपी ब्यते गात्रं । 








भाषारीकासदितः. १४५ 


रक्ं पीतश्च वमेद्‌ यन्त्रापीडः स विज्ञेयः ॥ ३६ ॥ 
जिस ज्वर के वेग से रोगी के यन्त्र में पीड़न करने सरीखी 
गार में पीड़ा हो तथा लाल और पीला वमन करे वह यन्त्रापीड़ 


जानना ॥ ३६ ॥ 
अथ दण्डपातमाद-- 


नङ्क दिवाननिद्रामुपैतिग्रह्मतिमूढधीनभसः । 
पर _ [ ४5. 
उत्थाय दण्डपातो अमातुरः सवेतोभ्रमति ॥ ३७ ॥ 
दिन रात जो निद्रा को प्राप्त नहीं द्वोता, मूख बुद्धि वाला 
आकाश से दाथ केलाकर कुछ ग्रहण करता है । दणएडपात ज्वर में 
श्रम से व्याकुल हुआ उठकर चारों तरफ घूमता दै ॥ ३७॥ 
मदामैरवरखमाह-- 
४० 45. हवा ४.१ 
रसेभ विपशुल्वाअलोहेवांसा रसलुप्तंः ! 
सप्तकृत्व ख़िदोपांतकृत्‌ रसोमैरवोमहाल्‌ ॥ 
चन्नैकं वा सदादद्याज्जाति फलानुपानतः । 
हि मी अः 9 4 => 
रोगी वैद्योच्तमेस्त्यक्रः सोडपि जागक्तितत्वणात्‌ ॥ 
रसखिन्दुर, नागकेशर, तग्र मर्म, लोहभस्म इनको सात बार 
चासारसख की भावना देना यदह रख श्रति वा दो रति मात्रा मं 
जायफल के अयुपान के साथ दिया इरा उत्तम वै्यो से त्याग 
किया हुआ रोगी भी उसी क्षण जाग उठता दे ॥ 
लघुभेरवोरखः-- 
सत॑गन्धं रि > ९ 36 
न्धे शिला तालं मधनिम्बुकजेद्रवेः । 
जेट ज ट 3 
लिप्ल्वातेनाक पत्राणि यन्त्रेमम्भाभिषेक्तिपेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
यामष्टौ उवालयेदभ्नि स्वांगशीतं सममुद्धरेत्‌ । 
विषोषणं तुतुर्याशं ऋत्वा वन्लमिताशुटीः ॥ ४० ॥ 
6 कक 4 (3 
देवदाली रसेबेद्धो रसोऽयं मेरवामिधः । + 
दत्वादरकरतेः स्वन्‌ सनिपातान्‌ विनाशयेत्‌ ॥ ४ १॥ 
भूमौगतं विसंज्ञं च शीतात तन्द्रितं नरं । 
तत्वणात्‌ बोधयेद्‌ व्याधेः कु्याच्छीतोपचारकान्‌ ॥ ४२ ॥ 
१ “इम इत्यत्र नागस्य अह्मपियुक्तप्र ॥ 
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.  पारवशुद्ध, गन्यकणुद्ध, मनसिलणुद्ध तथा इर्तिालशुद्ध इन 
चारों को निम्बु के रस से मदेन करना, फिर उस कल्क स ताम्बे 
के पत्तों पर लेप कर देना; पीछे उसे वालुकःयन््र भे रख कर 
अपहर की अशनि देना, ठएडा ह्यो जाने पर निकाल ले उन सब 
औषधियों को पीस उनसे चौथा माग मीठा तेलिया और मरिच 
मिला कर घघरवेल के रख से १ रतक्ति भर की गोली बनाना तो 
इस रख का नाम भरव रस है। इसकी, एक रत्ति की मात्रा अदरक 
के रस के साथ दी हुई सब प्रकार के सन्निपातों का नाश करती 
हैं। और पृथ्वी पर खत के समान पड़े हुए रोगी को तथा ज्ञानशन्य 
स्याङ्किको और शीत तथा तन्द्रा स्व धीड़ित रोगी को शीघ्रदीजगा 
देता दै इसके देने के बाद शीतोपचार दी करना चाहिये अथोत्‌ 
अन्य कोई गरम औषधियां पथ्यादि नहीं देना चाहिये । इति लघु 
मैरवों रसः ॥ ३६--४२॥ 
ताम्नमैरवों रसः 

काकमाब्यारसेः शुद्धानू कृत्वाः तन्वकं पत्रकान्‌ । 

गन्धकाल शिलाछत कमेक द्वि चन्द्र भू ॥ ४३ ॥ 

एकी कृत्यांधमृषायां पचेचाम चतुष्टयम्‌ । 

= ४ = 

एकाशन विष व्योषं खर्‌ पयो भावता गुटी ॥ ४४ ॥ 

गुटी मध्य सिता देया रसोऽयं ताम्रमैरवः । 

सन्निपातज्वरान्हन्ति पथ्ये शीतोपचारकान्‌ ॥ ४१५ ॥ 


ताम्न ॐ पतले पत्र करके मकोय के रस से दोलायन्त्रे 
स्वेदन द्वारा शुद्ध करना फिर गन्धक एक भाग, दरिताल दो भाग 
मनखिल एकभाग शुद्ध पारद एक भाग लेकर सव इकट्ठा कर मकोय 
% रख में पीस ताम्र पत्रों पर लेप कर, खुखाय, अन्धमूथा में रख, 
चारपद्दर की आग से पकाये । फिर निकाल कर उसमें एकभाग 
विष तथा त्रिकट देकर धोदरके दूध से पीस कर गोली बना लें 
इस गोली को मिश्री के बीच रख कर दें तो यद ताम्रमैरव रस 
सन्निपात ज्वरों का नाश करता है इसमें पथ्य के लिये शीत प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ४३--४४ ॥ 
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चैतन्यमैरवों रसः-- 

विषां दरदं फेनं कृष्णां पञ्चक पित्तयुक्‌ | 

राजिकामात्रतोददा द्रस बैतन्यमैरवः ॥ ४६ ॥ 

सन्निपातान्नि हन्त्याशु घोररूपाननेकशः । 

रसतापे सप्त्न कुर्य्याच्छीतोपचारकम्‌ ॥ ४७ ॥ 

& 5५ 

रसाझ्नोषधेदाहैः शतैः संज्ञा न जायते । 

शीतार्तिं चान्तके कण्ठकुब्जे हारिद्रजिहके ॥ ४८॥ 

अभिन्यासेषु सर्वषु तदाऽयं युज्यते रसः । 

शद्ध वत्सनाभ विष, ताश्रमस्म, हिंगुलशद्ध, अफीम, पीपल 

इन सब को समान भाग लेकर पञ्चपित्तो की भावना देना, इस 
अतन्य भैरव की राई बरावर गोलीय बनाकर यथोपयुक्क अजुपान 
से दी इई भयंकर अनेक रूपों वाले सन्निपातो को नष्ट करता दे । 
रस देने से ताप उत्पन्न होने पर शीतं पदार्थों से उपचार करना । 
यदि रस, अञ्जन, औषधो तथा दाहादि क्रिया करने पर संज्ञान 
हो तो, शीतांग से पीड़ित और अन्तक में, करठकुब्ज में, दारिद्रक 
में, जिहक भें सवै प्रकार के अभिन्यास सन्निपातो में यह्द रस 
अयुक्त करना ॥ ४६--४८॥ 

५ खूचिकाभरणो रसः- 
तदकमनलैमाव्याच्छाया शुष्का तु सप्तथा ॥ ४६ ॥ 
वूचिकामरणं धवं प्रच्छन्नमा्िंदापयेत्‌ । 
सन्निपाते महाघोरे टैः सिश्वेच्छत मितेः ॥ ५० ॥ 
दक्षिणे लोचने रक्के साध्यः वामेत्वसाध्यकः । 
पश्चात्सचेतन तं तु योगैः विपहरेश्रेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

वदी ताप्रभस्म चित्रकमूल के रस में सात बार भावना देकर 
छाया में खुखाले ऐसा करने ख वह सूंचिकाभरण रस होता दे 
उसको सिरपर उस्तरे से पच्छ लगाकर मल दे तो सन्निपात जो अत्यन्त 
अकर हो उसमें सौ पानी के घटो से उसके लिर को तर करे ऐसा 
होने पर दद्विना नेत्र लाल होने पर साध्य तथा बांया नेत्र लाल दो जाय तो 


१ पद्मकपित्तम्ित्रि--यथा-“वाराइडछु/गमहिष म स्यमायूर पित्तक | 
पन्नपित्तमिति स्यातं सर्वेष्जेव हि कमसु;”? इति। 


श्ष८ ज्वरतिमिरभास्करः 
असाध्य जानना। रोगी को पांछे से चैतन्य हो जाने पर विषहर योगे 
से उपचार करे ॥ ४६--५१ ॥ 
८ ज्वालानलो रखः- 
विषोषरीः पशञ्चपित्तेः ऋतामुद्गमितागुटी । 
(द ~ = 
जैपालेन युता वापि रसोज्वालानल्लो महान्‌ ॥ ४२ ॥ 
शीतादिते सन्निपाते तन्द्िते मूर्ते नरे । 
कफेकणटगते देयः चणा जागततिमानवः ॥ ५३ ॥ 
दाम्मिकेः भिक्षुकेः सेव्योदिग्जलाकाशवासिभिः । 
भवेद्युष्णदेदोऽसौ शीत तस्य न वाधते ॥ ४४ ॥ 
मीठा तेलिया, भिरच इन दोनों को पञ्चपित्तो से भावना देकर 
भूगीकेदानेके समान गोली वना अथवा जैपाल के शुद्ध बीज 
मिलने से यह ज्वालानल नामक रस तैयार होता दे इसे शीत से 
पीड़ित सन्निपात में, तान्द्रिक भ, मनुष्य के मूर्च्छित होने पर तथा 
कराठ में कफ के थ्राप्त दो जाने पर देने से क्षण भें रोगी जाग डठता 
इस रस के सेवन ख जो दिशाओं में जल में आकाश में रहने 
वलि इटी संन्यासी हैं--उत्तके भी. गत्र गरम दो जाते दें और 
उनको शीत वाधा नहीं देता ॥ ५२--५४ ॥ 
भूतमैरवों रसः-- 
रसोविषोषणार्कश्र पश्चपि्युता गु । 
सब्निपाता चिहन्त्याशु रसोऽयं भूतमेरवः ॥ १५ ॥ 
रखसिन्दूर, विष वत्सनाभ. मरिच, ताम्रभस्म इनको पञ्चपित्त 
खे भावना देकर गोली बना ले तो यद भूत भैरव रस रशी्दी 
सन्निपातो का नाश करता द ॥ ५५॥ 
उपसदारः- 
„ सनिपातं सथुत्तीयं यदि जीवतिमानवः । 
क्षीणायुर बलाभ्रि्रशीणं गात्र शिरोरुदः ॥ ५६॥ 
स्व॒तिश्रष्टः चीणशुक्रोनिरिन्दरियः । 
अव्यङ्ग दाग्‌ विवयोशच मन्‍्दाप्रिभवत्यसों ॥ ४७ ॥ 
सन्निपातेन दग्धश्च चिरादाप्यायते नरः । 
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इष्ठा सम्भोजनीयश्र पुनर्जन्महि तख तत्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति श्री ज्वरतिमिरभ।स्करे सन्निपातज्वरप्रभेदोनाम 
सक्षमोऽध्यायः । 
अर्थात्‌ सन्निपात को तैर कर यदि मनुष्य जीता है तो बद 
चीर आयु, अल्प वल तथा अल्पाप्नि और उसके गात्र तथा केश 
गिर जाते हें। स्वर, वर्ण तथा स्मृति नष्ट होती है, च्षीणवोये तथा 
कोई एक इन्द्रिय नष्ट दों जाती दै अस्पष्ट बोलता है वर्णद्दीन, 
मन्दाप्म होती द सन्निपात से जला हुआ होने से चिरसे बुद्धि को 
प्राप्त द्ोता है ऐसा देखकर भली प्रकार पथ्ादि प्रयोग कराना 
चाहिये क्योकि उसका पुनजेन्म इ होता है ॥ ५६--५८॥ 
इतिश्री ज्वरतिमिरभास्करे सल्निपातज्वरप्रभेदोनाम 
सप्तमोउष्याय: । 


अथाष्टमोऽध्यायः। 


आमन्‍्तुज्वरमाह-- 


ये भूतविषवाय्वाऽग्निक्तर्भगादिसम्भवाः । 

रागद्रपभयाद्याश्व ते स्युरागन्तवो गदाः ॥ १ ॥ 

आगन्तुरश्मो यो हि स ज्वरस्तु चतुर्विधः । 

अभिघाताऽभिषंगास्यामभिचाराभिशायतः ॥ २॥ 

जो भूत, प्रेत आदि के अविश से, तथा विष, वायु और अन्नि 
खे, चोट लगने से अंग के टूटने आदि खे होते हैं। और राग 
( अथीत्‌ किसी के प्रेमासक्त दोने खे) द्वेप से, भय से होता हैं 
वड ज्वर आगन्तुक कदा दै (अथोत्‌ वह आगन्तुक रोग देते द ) 
गन्तु जो आठवां ज्वर कदा दवै बह चार भकारका होता दे 
अभिघात से ( अर्थात्‌ चोट आदि लगने से ) अभिषेग ( अथात्‌ 
भूतादियों के अवश ख ) अभिचार अथात्‌ विरुद्ध अनुष्ठान करने 
से ) अभिशाप ( अथोत्‌ देवता ग्रुरु आदि के शाप ) से द्वोते हैं ॥ 
॥ १--२ ॥ 
अथाभिघातजमाद-- 


शस्लो्टकशाकाषट्टय रति तल व्रः । 


१४० ज्वरत्तिमिरभास्करः 


तद्विैशच हते गात्रमशभिद्गधं च सिधति ॥ ३ ॥ 
जायते हि ज्वरो यस्य ज्ञेयो साव भिषातजः। 
तत्राभिघातजो वायुः प्रायो विदेषयेत्‌ ॥ ४॥ 
= 
सव्यथाशोफ वैवण्य सरुजं रुते ज्वरम्‌ । 
शस्त्रादि के लग जाने से, लोष्ट (पत्थर का देला), कशा 
(चाबुक ) लकड़ी मुष्ठी अराज्षि (अर्थात्‌ छोटी अंगुलि रदित 
खट को कहते हैं ) तल ( अथोत्‌ दयेली ) रिज ( अथोत्‌ दांतों से 
काटने से ) इसी भकार की चोट से गा के चोट लगने पर और 
अश्नि से दुग्ध दने से खेद्‌ होता है। एसे जो ज्वर उत्पन्न हो उले 
अप्रिघात जनित जानना । वदां चोट लगने से बढ़ा हुआ वायु प्रायः 
रक्क को दूषित कर देता है, फिर पीड़ा, शोथ, विवरे, पीड़ा सदित 
ज्वर की करता है ॥ ३--४॥ 
अक्रियामाद-- 
अभिषातज्वरे यात्‌ क्रियाझुष्णविवाजतां ॥ ४ ॥ 
कषायमधुरलिगधां यथादोषधधापि वा । 
अभिवातन्वरो यः स्यात्पानाभ्यिगेन सपव ॥ ६ ॥ 
३ ५, सरसौदनैः 
मध्दरवये् सात्म्यैशच तथा मांसरसौदनेः । 
कृतानां व्रणितानां च कृतव्रणचिकित्सया ॥ ७ ॥ 
वधवन्धरभंशभज्न चेश्टितादि समुद्भधवानू। 
ज्वराजुपचरेत्पूषे मद्राक्षीरभोजनेः ॥ ८॥ 
अभ्रिघात से उत्पन्न ज्वर में उष्ण द्रव्यो से रहित क्रिया करनी 
चादिये । कसैले, मीठे तथा चिकने द्रव्य तथा जैसा दोष दो उसके 
विपरीत चिकित्सा करे । जिसे अभिघात ज्वर दो उसे घृत पिलाये 
तथा मर्दून कराये, मेध्य द्रव्य जो सापम्प हो, तथा मांसरस चावल 
आदि को दे जिन्‍्द चोट लगने ले अण दो गया द उन्हें बस 
चिकित्सा करके ठीक करे । मारने से, बांघने स, अंग की सान्ध 
आदि टूट गई हों उनम ज्वरियों को पढिले मद्य, दूध 
आदि भोजन कराना चाहिये ॥ ५--८ ॥ 
१ “ वेदूषयन््‌ › इति वा पाडः | 
३ ' चेष्टनादि ? इति वा पाठः| 





क्‍ 
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अभिपेगजमाद-- 
अभिपंगभवः सप्तप्रकारः परिकीत्येते । 
ग्रहावेशात्तथाक्रोधादषधेविंषतः शुचेः ॥ & ॥ 
कामाद्धया्चविज्ञेयस्तस्य लक्षण युच्यते ॥ 
भूताभिषेगाददवेगो हास्यरोद्‌ नकम्पनम्‌ ॥ १० ॥ 
अभिषंग से होने वाल्य ज्वर सात प्रकार का कहा है। जेते 
अद्दादि के आवेश से, क्रोध से, विषयुक्त औषधी के सेवन से 
अथवा गन्ध से, तथा शोक से, काम से, भय से जानना चाहिये 
उसके लक्षण कहते हैं । भूत के अविश होने स्र रोगी को उद्वेग 
( अर्थात्‌ उठ २ कर दौड़ने ) आदि का वेग इता है दंसना, रोना, 
कम्पन होता है ॥ ८--१०॥ 
प्रक्रिया 
[8 205 ५9 ७ ६.१ 
भूतावधया सम्मादष्टवंधावशन ताडनः । 
ह 50 [, कथ 
जयेद्‌ भूताभिरषगो स्थं छृभ्वा्टठुलपीरपैः ॥ ११॥ 
सहदेव्या जटां कण्ठे बद्ध्वाभूवज्वरं जयेव्‌ । 
भूतविद्या में कद्दे हुर उपायों स, कारागार में प्रवेश करके 
तथा ताड़न से भूतावेश ज्वर को जीते तथा इठलिद्‌ तुलसी के 
रस से, खददेदौ का मू लेकर गले में बांध कर भूत ज्वर को 
जीते ॥ ११॥ 
अद्दजनितमाह-- 


द्पैणादीन्यथा छाया शीतोष्णं प्राशिनां यथा ॥ १२ ॥ 
स्वमाशं भास्कराचिश्र यथादेहं च देहशक्‌। 
विशन्ति न च दृश्यन्ते ग्रहालद्वच्छरीरिणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
ग्रहजे भूतमन्त्रोक्क बलिमन्तरादि साधनम्‌ । 
दानस्वस्त्ययनातिथ्यै रुत्पातग्रहपीड़नेः ॥ १४ ॥ 
शिरीष ब्रिल्वजम्ब्वाग्रकापित्थाजुनपद्चवैः । 
सरः शद्रे पूपः सरवज्वरग्रहापहः ॥ १४ ॥ 

१ ' वंध्यावेशन ` इति वा पाठ; । 

२ विद्योक्ृमिति वा पाठः | २ पीढ़िते इति वा । ३ सङ्‌न्दद्पुरैरेति चा । 
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ˆ शीशे, जल, धत, तैल में जैसे मंडष्य की छाया प्रवेश करती 
हुई दिखाई नहीं देती ओर सरदी, गरमी प्राणियों को लगती हुई 
भी प्रतीति नहीं होती, सूर्यकान्तमाणेमें स्यैकी किरणे प्रवेश 
होती हुई नहीं दीखती और जैसे देद्द में आत्मा का प्रवेश दिखाई 
नहीं देता इसी प्रकार मनुष्यों के देह में भूत तथा अ्रद्द आदिओं 
का प्रवेश भी दिखाई नहीं देता । अर 

ग्रह आदि खे होने वाले ज्रम अन्त्रावेधि से कद्दा हुआ 
बलि आदि का प्रयोग करना मन्त्रसाधन, दान, स्वस्तिवाचन, 
अतिथिपूजनादि कम से ग्रह आदि ज्वरो को जीते । 
श्रीद के वीज, विल्व, जेबू , आम्र, अर्जुन इन कुत्तों के पत्ते, 
गुग्गुलु शिलारस इन द्व्या से धूप बना कर धूपित करने से सब 
भकार के ब्रह ज्वरो को हरता है ॥ १२--१५ ॥ 
क्रोधजमाह-- 
क्रोधात्कम्पः शिरोरुक्च पित्तज्वरसमाकृतिः । 
क्रोधजो याति कामेन सद्दाक्यः पित्त जित्क्रमैः ॥ १६ ॥ 
मनोवान्छित लामैथ सथःशान्तिमवाप्लुयात्‌ । 

.. क्रोध से कम्प, शिर में पीड़ा और पित्त ज्वर के समान लक्षण 
दो जाते हैं क्रोध से उत्पन्न ज्वर इच्छा की पूर्ति होने से युक्त 
वयो से पित्त के जीतने वाले उपचार स, मन में जो अभिलाषा 
दो उसके लाभ दो जाने से शीघ्र णान्व हो जाता हैं ॥ १६ ॥ 


श्नोषधिगन्धजमाद- 
ओपधथिगन्धने मृ शिरोरुग्वमथुः चवः ॥ १७॥ 
वैगन्ध्यं वमनं कम्पोश्रमः स्यादितिलच्णम्‌ । 
ओषधिगन्धजे पित्तं शमनीयैरुपाचरेत्‌ ॥ १८ ॥ 
निम्बदारुकपायो वा दिवसौ मनसं तथा । 
ओषधशिगन्ध से उत्पन्न ज्वर में मूछी, शिर में पीड़ा, वमन, 
छक आना, दुगन्धि हो जाना, कम्प, भ्रम यद लक्षण होते हैं । 


औषधि के गन्ध से होने वाले ज्वर में पिच की शान्ति के 
उपाय करे । निम्ब, तथा देवदारू का काढ़ा तथा जो भ्रसन्नता 
करने वाला उपाय हो बद दित दोता दै ॥ १७--१८॥ 
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4 ड विषजमाद-- 
विषने ठ्‌ क्लमो मूच्छ मोहःश्यावास्यतारुचिः । 
अतिसारो वभिगैव ज्ञात्वा चैवं चिकित्सयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
विषजं शमयेच्छीप्ं विषं पि्तम्रसादकृत्‌। 
जयेत्‌ कपायेमतिमान्सवगन्धकृतेभिंपरू ॥ २० ॥ 
विष से उत्पन्न ज्वर मे, प्यास, थकावट, मूच्छौ, मेद. मुख 
+ होना, अतिसार, बमन, ऐसे लक्षण जानकर चिकित्सा 
करे। ५ 
विष से पैदा हुए ज्वर को पित्त के जीतने वाले उपायों से 
शीघ्र शान्त करे। तथा सवै गन्धादि द्वव्यों के काथ का बुद्धिमान 
वै प्रयोग करे ॥ १६--२० ॥ 
शोकजमाह-- 
पत्र मित्र कलत्राणां घननाशेष्टनाशने । 
जन्तूनां जायते पीड़ा सोऽदाध्यो मानसो ज्वरः ॥ २१ ॥ 
शोकाद्रक्ातिसरणं ग्लानिेत्तभमस्तथा । 
श्रलापश्चाति बहुलो निश्चासश्रेति लक्षणम्‌ ॥ २२ ॥ 
इविरचन्दनोशीर धान्याकं मुसली सिता । 
द्व्येरोभिः कृतः काथः शोकञ्वरविनाशनः ॥ २३ ॥ 
मिष्टाशनं रुचिकरं व्यज्ञनेविंविषेहितं। 
गव्यं भव्यं च बन्यं च देयं पित्तज्वरापटम्‌ ॥ २४॥ 
पुत्र, मित्र, स्त्री, घन आदि के नष्ट होने पर तथा ग्रिय द्भ्य 
वा प्रिय मित्रादि के नाश होने पर मनुष्यों को पीड़ा होती दे वह 
असाध्य होता है । शोक से रक्त का अतिस््राव दोता है, ग्लानि, 
चित्त भ्म हो, लाप अयन्त दो जाये, अधिक श्वास निकले यद 
लक्तण होते दै । शाक ज्वर की चिकित्सा कद्दते दें यथा- > 
ड्रीवेरमिति-मुष्कबाला, रक्कचन्दन, खस, धनियां, मुखली, 
मिश्री, इन द्वब्यों स काथ बना कर पीने से शोक ज्वर नष्ट होता 
है। तथा अन्य मीठे भोजन जो रुचि करने वाले हो नाना प्रकार के 
शाक भाजी आदि जिसके साथ हो वह हित होते हैं। मौके दूध 
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से बने हुए मन को प्रिय और बलकारक पदार्थ देने यो. हैं जिन 
पित्तशमन हो जाय ॥ २१--२४ ॥ 
कामजमाइ-- 
होदी तप ५.५ 
कासोभूमोऽरुचिदाहोदी निद्राधीधरतिः्तमा । 
हृष्थाध्मान निश्वासो तरां कामञ्वेरे भवेत्‌ ॥ २५॥ 
कास. श्रम, अरुचि, दाद, आदे दो लजा, निद्रा, बुद्धि, धैय, 
सहनशीछता इनका अभाव होता है, हव्य में पोड़ा, अफारा, 
श्वास यह रूक्षण मनुष्यों को क मज्वरों में होते हैं ॥ २९ ॥ 
१ प्रक्रिया-- 

हयः शीतोपचारेश्व चिकित्सेदकामपीड़तं । 

सुरूपाचार नयना पीनोन्नत पयोधरा ॥ २६ ॥ 

योक्षव्या प्रमदा कामे कामज्वरनिपीडिते | 

हृदय को जो दित पदार्थ द उनसे और शीत उपचार द्वारा 
काम से दुःख पुरुष की चिकित्सा करे । तथा सुन्दर रूप युक्क 
अच्छे आचार चोर नेत वाली कठिन और ऊपर को उठे हुए 
स्तनों वाली खौ को इच्छा होने पर -काम ज्वर से पीड़ित व्यक्षि के 
लिये नियुक्त करना चादियें ॥ र६॥ 
पक स्ताघुकामज्वरमाद-- 

मृच्छागमदस्ृण्‌ नेत्र चापन्यं कुचवक्नयोः ॥ २७ ॥ 

खेदः खात्‌ हृदि दाहय स्रीणां कामनज्वरेभवेत्‌ । 

बालक शतपत्राशे गन्धसारम्रुशीरकम्‌ ॥ २८ ॥ 

चोच धान्येयकं मांसी क्राथः काम ज्वरापहः । 

शय्यायां सेस्तरः कार्यः सुगन्धैः सुभृशम्‌ ॥ २३ ॥ 

क्रीड़नीयं स्वकान्तेन सहरात्रौ तथाच्िया । 


मूडी, अगो का मर्देनवत्‌ पीड़ा, चष्णा, नेत्र, कुच, तथा मुख 
पर चपलता दिखाई दे, पसीना द, यद लक्त स्त्री को यदि काम- 
ज्वर दो तो जानने 

भक्रिया--मुष्कवाला, गुलाब के फ़ूल, चन्दन खस, तज, 
धनिया, जटामांसी इनका काढ़ा कामज्वर को वव ॥ 

डैय्या को सुगन्धि युक्त फूलों द्वारा धिक्वाकर उसके ऊपर 
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रात के समय अपने पति के साथ काम से पीड़ित लो क्रोडा 
करे तो कामज्वर शान्त हो जाता है ॥ २७-२६॥ 
‰ मयजमाद-- 
भयास््रलापोऽतीसारश्ेतस श्वानवधितिः ॥ ३०॥ 
आशवासेनेष्ट लामेन वायोः प्रशमनेन च । 
हेरे शमं याति सद्योमीतिभवोज्वरः ॥ ३१ ॥ 
., भय से प्रलाप अतिसार, मरकः स्थिर न रहना ये लक्षण 
होते हैं दौसला देने से, प्रिय चस्तु के लाभ से तथा वायु > शन्त 
करने से प्रखन्‍नता से शीघ्र शान्तो जाता है । भय से उत्पन्न 
हुआ ज्वर ॥ ३०-३२ \ 
५ औ 2. "~ च ९ ञः 

शापोद्धते ज्वर ज्ञेयं लक्षणं सन्निपातवत्‌ । 

मोह स्तृष्णा रतिश्रैव विशेषणविवधेते ॥ ३२ ॥ 

वृक्षा राम तडागेषु देवता पत्तनेषु च । 

गोत्राह्मण यतीनां च पीडां कुवेन्तिय नराः ॥ ३३ ॥ 

तेषां दैवप्रकोपेण विज्ञेया देविका ज्वराः। 

तत्राभिचारकेमेन्त्रैः क्रिया यन्तरौषधैरपि ॥ ३४॥ 

पयुक्ग पुरुषस्यापि हूयमानस्यतप्यते । 

पूष चेत्तत देह स्ततोविस्फोटत्‌दअमेः ॥ ३५ । 

सदाहमूच्ग्रस्तस्य प्रत्यहं वधेत ज्वरः । 

शापजैंदविक्रोप्युक्को द्यभिचारभवों ज्व: ॥ ३६ ॥ 

जपनात्पूजना द्वोमा द्वलि द नादिकैजयत्‌। 

शाप से उत्पन्न हुए ज्वर में सज्निपात ज्वर की भान्ति लक्षण 

जानने चाहिये । मोद, ठृष्णा, अरति अदि अधिक बढ़ते हैं। वृत्‌, 
चाग, तालाब तथा देवता के मन्दिर >, गौ बराह्मण, सेन्‍्यासी इनको 
जो लोग थीड़ा देते हैं । उनको देव के कोप से दोवेकज्वर जानना। 
और उलटे मन्त्रो के प्रयोग से, यन्त्र, ऑषधी आदि की विद्द्ध 
क्रिया करने से, और पुरुष के विरुद्ध दवनादि करने से पिले मन 





१ आशु ? इति वा पाठ: । 
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तपता है अर्थात्‌ दुःखी होता दे पीछे देद तपता है फिर फिनसिये 
हो जाती है प्यास, भ्रम होते हें दाह और मूच्छी से अस्त होने से 
नित्य भरति ज्वर बढ़ता हैं । शाप से, देव से अभिचारक 
ज्वर होता दै । वह ज्वर जप करने से, पूजन करने से, होम से, 
बलि देने स, और दानादि के करने से शान्त दोता है ॥३२-३६॥ 
इति श्री ज्वरातिमिर भास्करे आगान्तुज्बरो- 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः । 
अथ विषमज्वरानाद-- 
सम्पराल्तिमाद-- 
दोषोऽन्पोऽदिवसम्भूतोज्वरोत्यषटस्प वा पुनः । 
धातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषम ज्वरम्‌ ॥ १॥ % 
जो दोष ज्वर मुक्त दोनेख पी अल्प शष रद्द गया हो वह अपने 
काल में लब्ध बल होकर ज्वर कर दें, अथवा मिथ्यादारादि करने 
से बलवान्‌ दोष नित्य ज्वर को कर दे, तथा आरस्म्र से दी जो 
विषमता को प्राप्त होकर ज्वर को अन्य घातुओं में (अर्थात्‌ रस, 
रक्कादि धातुओं में से किसी एक धातुम प्राप्त दोकर ज्वर को कर दे) 
तो उसे विषमज्वर कते हैं । 
भेदानाइ-- 
सन्ततादि विभेदेन ज्वरः पश्चविधः स्मृतः | 
सेवतः सततोड्न्येब्॒स्ट्तीयकचतुर्यकों ॥ २॥ 
खन्ततादि भेद्‌ से ज्वर अर्थात्‌ विषमज्वर पांच प्रकार का 
कटा द जैसे सन्तत, सतत, अन्ये्य, ठतीयक, चतुथेक यद भेद दै । 
(खन्ततज्वरे कार) सन्ततमाद-- 
यैश्वाउततायी भवतीदसेऽयं सुबृत्त विदरेषणसक्रवित्तः । 
` ससन्ततेन भव दुर्जयेन ज्यरेण दुष्येत दुर्धरेण ॥ ३ ॥ 
सम्प्राप्तिः-- 
स्रोतोर्मिविसृतादोपागुरवों रसवाहिभिः । 
सर्व देहाजुगाः स्तन्धा ज्वरं र्वन्ति सन्ततम्‌ ॥ ४॥ 
१ * यश्चाततव्य मवत, इमाय * इति वा पाड; । 
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यथाधातुस्तथामूत्रं पुरीषं चानिलादयः | 

युगपचा लुप्यन्ते नियमात्सन्तते ज्वरे ॥ ५॥ 

सप्ताह वादशाहं वा द्वादशाहं सुदुःसहः । 

स शीघ्र शीघ्रकारित्वात्मशर्म याति हन्ति वा ॥ ६ ॥ 
विसर्ग द्वादशे कृतवा दिवसे व्यक्त लक्षण । 
दुलेभोपशमः काले दीपमप्यनुवत्तेते ॥ ७॥ 

“ अग्निदो गरद रचेत्योदयुक्त रीत्या पट्‌ प्रकारक आततायी) 


| पत्कृते “ आततायीनमायान्तं इन्यदेवाविचारयन्‌ ” इति स्पात्ते 
दण्डः पात्यते ॥ 
+ ~ जो व्यक्ति आततायी अथौत्‌ मारने की इच्छा वाला दोता दै 

चौर भले मनुष्यों के साथ द्वेष करने में हमेशा मन जिसका लगा 
हो वह पुरुष निश्चय से ब्रड़ीःकंठिनता से जीते जाने वाले 
तथा अत्यन्त कठिनता से धारण योग्य सन्तत ज्वर से दूषित 
द्वोता है ॥ ३॥ 

रसवाहन करने वाले स्रोतों से फैलांत हुए दूषित दोष अथोत्‌ 
चृद्ध हुए दोष सारे देद्द में घूमते हुए स्तब्ध दोकर सन्तत ज्वर को 
करते हैं ॥ ४ ॥ 

बातादि दोष रल रक्तादि घातु तथा मूत्र और मल _ सरतो 
में एक ही कालम नियम से खन्तत ज्वरे प्राप्त द्वो जति दें ॥५॥ 

सात दिन अथवा द्श दिन वा बारह दिन तक अत्यन्त कष्ट से 
सदन करने योग्य बद शीघ्रकारी होने से शीघ्र दी मार देता दे 
अथवा शान्त हो जाता दै ॥ ६॥ 

बारहवे दिन भें प्रत्यक्त लक्षण दो त्याग करके (अथात्‌ वास्तव 
में न छोड़कर) दुलेभ शान्ति को प्राप्त होकर दीधेकाल अथोत्‌ 
तेरहवें दिन से पुनः दोष ज्वर करने वाले हयो जाते द ॥ ७ ॥ * 

चिकित्सामाइ-- 
०, हद 8 = 

पटोलीन्द्रयवे दारू गुडधची निम्ब पद्रवः । 

क्राथो हन्ति नियतोयं सहसा सन्ततं ज्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 

निंबासताभया द्राचां पटोलीन्द्रयवाः समाः । 
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शर्करा मधुसंयुक्रः काथो वैसन्तत(पदः ॥ & ॥ 
पटोलेकट्कत्रय बीजानां कुटजस्य वा । 
एतः प्रकाथितः क्राथः सन्तत ज्वर नाशनः ॥ १० ॥ 
परवल के पत्ते, इन्द्रो, देवदार, गिल्लोय, निबपत्र, यद क।थ 
निश्चय स सन्तत ज्बर को नष्ट करता द्वे॥ ८ ॥ 
निम्बपत्र, गिलोय, हरडू. मुनक्का, परवल, इन्द्रजों यह द्रष्य 
बराबर भाग लेकर क्राथ करके चीनी श्रीर मधु मिलाकर पीने खे 
सन्तत को इरता है ॥ ६॥ ^ 
परवल, मघा भिरच, खुरड, कुडा के बीज ( इन्द्र ) इनते 
किया डुआ क्राथ सन्ततज्वर का नाश करता हूं ॥ १०॥ 
ज्वराः पश्च मयोक्ाये पूर्य सन्‍्ततकादयः । 
चत्वार; सन्तत हित्वा ज्ञेयास्ते विषमज्वराः ॥ ११॥ 

„ पांच प्रकार के सखन्ततादि ज्वर जो कहे हैं इनमे से सन्तत्रको 
छराड्कर शष चार विषम ज्वर जानना ( अथोत्‌ सन्तत को सन्नि 
पातक जानना चाहिये ॥ ११॥ 

सर्वेषा वषमन्वराणा खन्निपातविघानम्‌- 
ज्वराश्च पच्चभाः सवे सन्निपात सथुद्धवाः । 
यथोन्वणस्यदोपस्य तेषां काये चिकित्सितम्‌ ॥ १२ ॥ 
जा यह पांच विषमज्वर हैँ इन्दं सान्नगात स उत्यन्नदए जान 
कर यथादोष ( अथात्‌ जो दोष वदा हुआ दो वैसी ही ) उनकी 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १२४ 
अन्य सम्प्राप्तमाह-- 
<= 
शेषम पित्त विदद्येत रस स्थाने यदानिलः | 
तस्मन्‌ काले मनुष्याणां जायते विषमज्वरः ॥ १३ ॥ 
भालुकी मजेन विषम ज्वरस्यलक्तणमाद-- 
यः स्पाद्नियतात्कालच्छीष्णोभ्यां तयैव च । 
वेगतश्रापि विषमो ज्वरः स विषमः स्मृतः ॥ १४॥ 
कचिदुष्णेन शीतेन कचिद्राचौ क्वचिदिवा । 
9 ^ पटोललपत्र कटुक › इति व पठः । 
२“ विषमा ? इति व पाठ; 
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प्रशमे याति कोपं च ज्वरः स विषमः स्मरतः ॥ १४ ॥ 
जबवायु रख स्थान में कफ तथा पित्त को विदाद्द (कुपित) कर 
देता हैं उस समय मनुष्यों को विषमज्वर (अर्थात्‌ सन्ततज्वर ) 
उत्पन्न करता दे ॥ १३॥ 
जिसके काल का निश्चय दो नहीं ( अर्थात्‌ उसके आने का 
समय निश्चित न हो ) तथा,कभी शीत से कभी गरमी लगकर 
ज्वर हो तो और जिसका वेग कभी अधिक कमी न्यून हो जाये 
वह ज्वर विषम कटा है ॥ १५ ॥ 
कभी सरदी कभी गरमी लगकर अवि और कभी दिन में कभी 
रात्रिम शान्त हो जाये या बढ़ जाय वद ज्वर विषम कटा है ॥६५॥ 
खनत्तेन सततकादिभ्यः परिवत्तंनमाह-- 
त्यक्ता स्वरूपमात्मीय सन्ततः सततादिकान्‌ । 
कफस्थानविभागेन यथा सस्थान करोतिदिः ॥१६॥ 
सततान्येदयस्टृतीय चतुर्थक रलेपकान्‌ । 


अहोरात्रादहीरात्रात्‌ स्थानारस्थानं प्रपद्यते । 
दोष आमाशयं श्राप्य करोति विषमज्वरान्‌ ॥ १७॥ 
अपने स्वरूप को छोड़ कर खन्तत कफ स्थानों में अर्थात्‌ 
अमाशय, छाती, करट, शर, सधी इनपांच स्थानो मे ठदरता 
हुआ क्रम स दोष श्रथत्‌ सतत, अन्यच, ठतीयक, और चतुर्थक 
को करता है वहां आमाशय में स्थित दोष सततक को दिन रात 
में दो बार करता है क्‍योंकि दिनरातमे दो वार दोष के कोप होने 
से द्वोता है । तथा हृदय में स्थित हुआ दोष आमाशय में आकर 
अन्यद्य'क को करता है दिन रात्रि में एक दी काल में कुपित दोष 
अन्येद्ष्क कां कारक दोता दे ॥ 
इसके अनन्तर कण्ठ स्थित हुआ. दोष दिन रात्रि में हृदय को 
आत्त दोकर दूसरे देन आमाशय में प्राप्त हो ठृतीयक को करता 
है एक ही काल में करता हैं यद्द स्वभाव से ही होता है इसी तरद्‌ 
शिर में स्थित हुआ दोष दिन रात्रि में कएठ में आकर हृदय 
` दुसरे दिन प्राप्त हो चौथे दिन आमाशय में प्राप्त होकर चलुधैक को 


करता है। 
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५५ = 


इसी लिये कद्दा है कि दिनरात्रि में एक स्थान से दूसरे स्थान 
में प्राप्त होकर दोष आमाशय में प्राप्त होकर विषम ज्वरो को 
करता है ॥ १६--१७ ॥ 
आमाशयस्थाः सततं खुरस्थो उन्येध्ष्कस कुरुत गलस्थाः। 


ठृतीयकं मूर्थगतंश्रतुर्थ स्थानादिति स्थान मुपैति दोषः ॥१८ ॥ 
सतत का हृद्य से दोष आमाशय स्न प्राप्त दोकर करता दे तथा 
गल में स्थित दोष एक दिन में हृदय में प्राप्त दो दूसरे दिन आमा- 
शय में पहुँच कर तृतीयक को करतः है इसी प्रकार मस्तक में 
स्थित दोष क्रम स गल तथा हृदय में दोकर आमाशय में पडुंच कर 
चलुथक को करता है ॥ १८॥ 
सततं तु ज्वरं कुय्योदोष! शोणित संस्थितः । 
९७ 
सत्वहोरात्र मध्ये तु दौ कालावनुवतेते ॥ १६ ॥ 
आमाशये मरुत्मायो दोष स्तिष्ठति हि ज्वरे । 
अत्यर्थ संभवे तीच्णे दौ कालो गतिरस्यतु ॥ २० ॥ 
दोष रक्त से उत्पन्न होकर तत ज्वर को कर दता दे वह 


श 


दिन रात्रि मे दो काल में प्राप्त होता है ॥ १६ # 
आमाशय में प्रायः वायु के प्राप्त द्वोने पर ज्वर में दोष ठहरता 
है अत्यन्त तीच्ण होने पर इसकी दो काल में गति होती दै ॥२०॥ 
संततविपयैयमाद-- 
कफस्थाने यदादोपस्तिष्टदित्रि चतुर्षुबा । 
विपयेयाख्यान्‌ कुरुते विषमान्क्रच्छ साधनान्‌ ॥ २१ ॥ 
पश्चाशन्नाड़िका भूता आचन्ते पञ्चपञ्च च । 
जदाति स ज्वरोज्ेयः संततस्यविपर्थय ॥ २२ ॥ 
कप स्थान में जव दो तीन वा चार दिन तक दोष ठद्दरता टै 
तो.विपयं स्ञक विषम ज्वरौ को जो कष्ट साध्य ढोते दें ऐसे 
विषमज्वरो को 32256 २१॥ पं ह 
पांच घड़ी आदि और अन्त की छोड़कर पचास घड़ी दिन रात 
में जो ज्वर होता दै उसे स्नतत जानो ॥ २२ ४ 


१ उरस्थो । 
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चिकित्सामाद- 
पाडा पटोल कटका शारिवा युस्तकान्वितः। 
एतैः सिद्धः कषायस्तु सतत ज्वर घातकः ॥ २३॥ 
शारिवा द्वितयं पाठा जयन्ती कंडुरोदिणी । 
शकंरा मधु सेयुक्रः काथो वा सततापदः ॥ २४ ॥ 
विषमे सतते दोपे ज्वरे ओकं चिकित्सितम्‌ । 
तत्तदुक्क बिपयेस्त ज्वरेडपिच तदेवहि ॥ २५ ॥ 
पाडा, परवल के पत्त, कुटकी; अनन्तमूल, इन से सिद्ध किया 
काढ़ा सतत ज्वर का नाश करता है ॥ २३४ 
दाना प्रकार का अनन्तमूल, पाठा, आयमाणा, कुटकी इनका 
काढा। बनाकर खाएड अ।र शदद्‌ मिलाकर पीने सं सतत न्वर 
का दरता हे ॥ २४ ॥ 
सतत विषम ज्वर के दोष में जो चिकित्सा कही दे वही उप- 
चार सतत विपये में करना चाहिये ॥ २५॥ 
अन्‍्येद्यष्कम ह-- 
अन्येदयष्कं ज्वरं ङयादोपोयःपिशिताभितः । 
सत्वहोरात्र मध्येन एककालं प्रवचैते ॥ २६ ॥ 


दाष मांस के आश्रित हकर अन्येद्युभ्क ज्वर को करता है ॥ 
बह दिन रात्रि के मध्यमे एक समय होता है ॥ २६॥ 


अन्येद्युष्कविपयेमाद-- 
कफ प्रायो हृदिस्थो यो दिनादामाशयं जेत्‌ । 
ज्वरं कृत्वा पुनयांति शीघ्रे खस्थानक प्रति ॥ २७॥ 
राज्याः पट्सुकालघु एक कालं विमुञ्चति । * 
सोऽन्येदष्क विपयोसः कृच्छुसाध्यः प्रकीतितः ॥ २८॥ 


जो कफ हृदय में स्थित होकर आमाशय में जाये और ज्वर 
को करके फिर वह कफ अपने स्थानके प्रति शीघ्र आ जाये तथा 
रात ईदन के छुः कालो भें एक समय छोड़ दे वद अन्पे्यष्क का 
षिपयं कष्ट साध्य कदा है ॥ २७--२८ ॥ 


१६२ 


पटोलारिश सुद्वीका शम्पाक त्रिएलामृता । 
शकंरामधुसंयुक्तः क्वाथो बेला ज्वरापहः ॥ ३० ॥ 
मूलं शेत तुरंगारेः काकजघोद्धवंद्धि वा । 

रषौ कुमारिका खतरे बद्धं वेलाज्वरापहः ॥ ३१ ॥ 


सुनका, त्रिफला, निम्ब, परवल, मोथा, कुड्ालक, इससे किया 


काथ अन्ध ज्वर का नाश करता द ॥ २६१ 


परवल, निम्ब, सुनका, अमलत।ख, अफला, गिल्लोय इनका 


क्वाथ शक्कर मधु से मिलाकर पीने स वेला ज्वर को हरता ढ | 


सफेद कनेर की जड़ अथवा काकजघा की जड़ कुमारी कन्या 


कते हुए खत से वांधे तो चेलाज्वर नाश दोता दे ॥ ३१ ॥ 


, 


॥ 


तृतीयकमाद-- 
श्रणयति सुतरांयश्चत्वराम्मः श्मशान प्रभृतिषु 
शिवसबन्युग्र देवालये वा । 
श्रलपनमलमूत्रोरसरभं निष्ठीवनादि- 
ज्वरमहतरवेगः पीडयेत्तं ततीयः ॥ ३२॥ 

मेदोगतरत्तीयेन्द्रि दृवीयक इति स्मृतः । 
ज्यहाब्यई ज्वरयति दिनमध्ये विभुश्वति॥ ३३ ॥ 
आयः पित्तोद्धवः सोऽयं दन्दजोऽन्यमतेमत्तः । 

, बातपिचाच्छिरोग्राही पृषे वातकफात्मकः । 
कफपित्तात्रिक ग्राही त्रिविधः स्याच्ततीयकः ॥ ३४ ॥ 
दोषौ गलौ घस्लेण हृदय गच्छत सतः । 


ज्वरतिमिरभास्करः 

चिकित्ला- ६ 

सृद्दीका त्रिफला निच पटोली भस्त वत्सकः । 

छतः काथो निहन्त्येव ज्वरमन्येदुसम्मवम्‌ ॥ २६ ॥ 
दिनेनामाशयं प्राप्य यातां तौठतीयकम्‌ ॥ ३५ ॥ | 





१बडुतर-इंतिपाठ; शद्धः । | 
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ज्वरस बिरतौ वेगात्युनरायाति वेगतः । 
विपयेयमाइ-- 
मध्ये सेक दिनं भूत्वा आदावन्ते विम्नुश्वति ॥ ३६॥ 
स तृतीयक विपयोसः कथितो इद्धसौश्र॒ते। 
जो पुरुष निरन्तर चौरादे में, जल में, श्मशान में, शिवालय ५ 
अथवा उप्र देवता के मन्दिर आदि में मल मूत्र अथवा शुकादि 
व्याग करता है उको अत्यन्त वेग से ठृतायकज्बर से पीड़ा होती द्दे। 
मेद्‌! में होने वाला ठृतीयकज्बर कहा है वद तीसरे दिन ज्वर 
करता है अथवा दो दिन ज्वर करके वाचि के दिन में छोड़ता दै ३३ 
प्राय: य पित्त से होता है, उन्द्रज अन्य मत में माना है। 
कफपित्त से त्रिक में पीड़ा करता है, तथा वात कफ से पृष्ठ में 
करता है और वातपित्त से शिर में पीड़ा करता है इस प्रकार कती 
यक तीन भेदं से दाता है ॥ ३९ ॥ 
दोष गल में स्थित होकर एक दिन में हृदय मे जाकर फिर 
दूखरे दिन आमाशय में प्राप्त होकर बढ दोनों दोष ठतीयक को 


करते हैं। ज्वर शान्त वेग हो जाने पर फिर बेंग से आ जाता दै । 


_ मध्य मे प्क दिन ज्वर होकर आदि का दिन थता अन्त का 
दिन छोड़ देता दे वह ठठीयक का विपये बुद्ध खुश्चत ने कदा है। 


चिकित्सामाद-- 
शुण्टी गुइची भूमिव चन्दने रुपकल्पितः। 
क्याथे निहन्ति न चिरात्ततीयादिभव ज्वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
समाक्षिक सिता शीतः शीतमुस्तमहौषयः । 
धान्यदिन्नारुद्देशीरेः क्वाय एकान्तर जयेत्‌ ॥ रे८॥ 
#अभया क्वथिता पेया शर्करा मघुसंयुतः । 
ज्यरे ठृतीयके पुंसां तृष्णादाह समन्विते ॥ ३६॥ * 


~ ~ ~ 

#पोडाष्ट चतुभौगवातपित्तकफ रषु । कौ कपये दृत्यं विपरःतन्तु खकए । 
पिम्पल चन्दन सुस्त नागरो छरान्यकं शकामुर काथः पुकान्‍्तर जयेव्‌। 
इत्यधिकः ख, पुस्तके । 


शद ज्वरतिमिरभास्करः 
खण्ड, गिलोय, चिरायता, रक्तचन्दून से बनाया हुआ काढ़ा 
शीघ्र ही ठृतीयक ज्वर को हरता है ॥ ३७ ॥ 
मशु, शकैरायुक्त पित्तपापडा, नागरमोथा, खुरड, धनिया, 
गिलोय, खस इनका काढ़ा ठड़ा करके पीने से तृतीयक को जीतता 
दै । दरीतकी का काढ़ा मधु शर्करा युक्त करके पिया हुआ तृतीयक 
ज्वर में ठृष्णा दाद युक्त जो दो उसे जीतता दे ॥ ३५--३६ ॥ 
आयुर्वेदोदित रुद्रं सत्ययं जपेत्‌ । 
पुर सिद्धां सपींविजहन्नेकान्तरं जयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
ज्वरस्य दिवसे प्राप्ते खेरथ शिवं जलैः। 
अभिषिच्यच तं देवं तद्धियालिङ्गयेत्पुनः। 
अद्त्िशमुभमन्नमलयायुः श्रद्धया । 
दतीयकनिपीडतः सपदि सम्पदं विन्दति ॥ ४१ ॥ 
कलशेरेकर्विशत्या तत्र कुर्वीत त्प । 
मन्त्रेणानेन विधिवच्तिलपुष्पकुशान्वितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
आयुवद मे कटे इए रुद्रसक्क को और सृत्युञ्जय को जपे । 
खग्युल, सरस, छत इनसे हवन करता हुआ एकान्तर अर्थात्‌ 
एक दिन छोड़कर होने वाले ठतीयक को जीते ॥ ४० ॥ 
ज्वर का वेग जिस दिन आना दो उस दिन अथवा रविवार 
के दिन शंकर को मूर्ति को पयत जल से अमिषेक करके फिर 
उसे आलिंगन करे शुद्धमन होकर प्रदृक्तिणा करता हुआ श्रद्धा से 
युक्क होकर पूजन करने से ठृतीयक से पीड़ित व्यक्ति शीघ्र दी 
कल्याण को प्राप्त करता है ॥ ४१ ॥ 
वहां शिवलिंग के ऊपर इक्कीस वट को जल से पूरित कर 
विधि स तिल फूल और शा से नीचे लिखे मन्त्र से तपैण करे । 


१ यजुवेंदोदितमिति बा पाठ: | 
२ दरिया समा्लेग्य इति वा पाठ: | 
३ * समुदु ? इंति वा | 
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मन्‍्त्रः--ओ नमो बोधरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः । 
ज्वरहर महामाग ठतीयं समबाधकम्‌ ॥ ४२॥ 
ज्वरेभेतन सन्तप्यं समाश्िष्य इमं जपेत्‌ । 
महाज्वर महामागः महाबल पराकृमः ॥ ४४॥ 
२७ + १ 
रुद्रीसि रुद्ररूपोसि ठतीयक महाज्वर | 
त्यजमांभूतभव्येश पिम्पले5स्मिन्‌ स्थिरो भव ॥ ४५ ॥ 
ज्वरमश्वस्थे शक्ता तन्मूले जलभृत नवं घटमू। 
असित करम्भ सम्भृत शराबपिद्वितं ततो दात्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्रगृहाण बलि चेमं दृतीयक मद्ाज्वर । 
आतुरस्य सुखं सिद्धि प्रयच्छस्व महाबल ॥ ४७ ॥ 
अप्येकविंशातिविप्रान्‌ सप्तवा त्रीन्यथासु्ख । 
भोजपितवागदं गच्छेन्मोनी परयनिज पदौ ॥ ४८॥ 
ओ नमो बोधरूपायेवि-मन्तर खे शिव लिंग पर तपेण करता 
हुआ जाप करे। 
महाज्वरेति--मन्त्र से पीपल के वृक्ष में ज्वर को स्थापन करता 
डुआ उसके मूल में नवीन घट को जल से भरकर काले कपड़े से 
लपेटे उसके ऊपर चप्पनी देकर फल पुष्प चावलादि रखे प्रगृह्य- 
स्वेति मन्त्र से प्राथना करता हुआ बलि प्रदान करे । इसके अन- 
न्तर २१ वा ७ वा तीन ब्राह्मशों को यथाशक्ति भोजन कराकर अपने 
पैरों की ओर देखता हुआ मौन व्रत धारण कर अपन घर 
को चला अवे ॥ ४३--४८ ॥ 
ततस्तु शंकर स्तस्भरसीतेविविग्रभोजनात्‌ | 
र 27 
देहात्‌ गच्छति रोद्रोयं मिविधोयस्ठौयकः ॥ ४६ ॥ 
मण्डलिका दन्त कष्टं दातव्यं रविवासरे । 
आमन्त्य संख्यायां कृतमेकान्तरं जयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
3 * निमन्त्रयेत्‌ ” इतति वा २ “ रुद्ोत्थ ` इति वा । 
३ “ आतज्ञात्‌ * इति व पाठ; | ४ मन्त्र सन्ध्यायां इति वा । 
सम स्याने-भूरि-शब्दोपयेगायुक्त तरः | 





श्द्द ज्वरतिमिरभास्करः 


तब ऐसा करने से ब्राह्मण भोजन कराने से भसन्न हो जाने 
पर शंकर का भयंकर जो तीन प्रकार का ठ॒तीयक है देद से चला 
जाता दै ॥ ४६॥ 
बट वृक्ष की दातन राविवार के दिन अभिमन्त्रित सात वार कर 
के देने से पकान्तर ज्वर को जीता दै ॥ ५० ॥ 
घूपमाह-- 
रुद्रजठा गो शणं विड़ाल विष्ठोर॑गस्य निर्मोकः । 
मदन फल भूतकेशी वंशत्वक शिग्र निमोन्यम्‌ ॥ ५१॥ 
घृत यव मयूर चन्द्रक छाग रोमाणि सपपः स वचः 
सहिंगुनिंबपत्राः समभागः छगनूत्र संपिषटाः ॥ ५२॥ 
पूपनविधिना शमयन्त्यते सर्वञ्वराननेपतम्‌ । 
ग्रहडाकिनी पिशाचास्रेतविकारां्र धूपोऽयम्‌ ॥ ४३॥ 
खदन्ति, गो का सींग, विद्धी कामल, सांप की कुली, मैन- 
फल ( राड़ा ) जटामांली, बांस की छाल, खुदाञ्जना, शिव के ऊपर 
के फूल, घत, जो, मोरपुच्छु, बकरे के रोम, सरस, बच, हींग, 
निम्बपञ्र, इनको समभाग लेकर बकरे के मूत्र में पीसकर धूप 
की विधि से वरताव में लाने से सव ज्वरो का नाश करता 
यह धूप ब्रह ड्राकिनी, पिशाच, प्रेत आदि के विकारों को भी नाश 


करता है ॥ ४१--श३ ॥ 
चातुधकमाह-- 
सतत काम जनित अमभोहिता, 
अमति व्याप्र वधू रनिश यथा । 
मुहुरधिष्ठित थाम रजस्वला 
निज रजः स्वदते तदुपागता ॥ 
व्याप्रीय सतत मकरध्वज जनितो अप्रतिश्रममोहिता । 
साबहुधा शुभधाम रजस्वलामथतदुर्थ तमति पिवत्यपि ॥ 
इसति रोदिति चेत्य तरोरधः शमलयुज्मतिभूचछृरुतेऽपि च । 
कुपितभूतभवज्वर॒पीडिताविरसमाश्रयदीह चतुर्थंकी ॥ ५४ ॥ 
३ रुद  इंति वा। 
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अधिशेते यथाभूमिं बीज काले च रोहति । 
अधिशेते तथाधातूल्दोषः काले च कुप्यति ॥ ५४ ॥ 
सबृद्धि बलकाले च दोषः प्राप्यतृतीयकप्‌ । 
चतुधैकं च करुते प्रत्यनीक बलचयात्‌ ॥ ५६॥ 
थे < 5 
अरिथमज्ञगतो दोषः कुयोच्चातुथकं ज्वरम्‌ । 
जिसप्रकार व्याप्री निरन्तर कामदेव से पैदा हुए शमर स 
मोदित दोकर घूमती दै वद अनेक वार रजस्वला दोकर मोद को 
प्राप्त दोती हुई उस स्थान को चाटती दै । दती है रोती हे और 
बुक्त के चे आकर मलक त्याग करती दे ९ और फू फू शब्द 
करती हे इसी प्रकार कुपित भूतादि से हुए चतुथक ज्वर से पीड़ित 
मनुष्य शीघ्र दी विरखता को प्राप्त होता है ॥ ५४॥ 
जैसे पृथिवी पए पड़ा हुआ बीज ज इत्यादि वर्षा काल के 
अनन्तर स्वयं ही पैदा दोजाता है इः प्रकार धातुओं में प्राप्त 
अर्थात्‌ लीन दुष्ट दोष अपने कालत में बल को प्राप्त दोजाते दें । 


१ = 


ये अपने काल में बल को श्राप दोकर इद्ध इण ठ॒तीयक और 
चतुथैक को बलनाश॒ होने से कर देते ह। अस्थि और मजा में 
प्राप्त दोष चतुथक को कर देते ह ॥ ५४-४६ १ 
हारीतोप्याह-- 
चतुथको नामगदो दारुणो विषमज्वरः ॥ ५७ ॥ 
~ त ध 
शोषणः सर्वधातूनां बलवर्णाभिनाशनः । 
क कि 

दिन इये योविश्रम्य परत्येति स चतुथेकः ॥ ५८ ॥ 

प्रायस्िदोषजः प्रको ग्रन्थान्तर मथोच्यते । 

गृहत्यूध्वेमध्याधक्ष कफ बातादिमि३ क्रमात्‌ ॥३६॥ 

है चतुथक नामक व्याथि दारुण विषमज्वर होता है सब धातुओं 

को खुखाने बाला बल वर्ण अञ्चिका नाश करने वाला माना दे जो 
दो दिन रुक ज्ञाये फिर ज्वर को करे वद चतुथक होता है ग्रस्थान्तर 
में इस ज्वर को जदोष कदा दै ऊपर मध्य तथा नचि देद के 
भाग को क्रम से कफ वायु और पिच से अ्रदण करता दे । ग्रन्थ- 
कार का यह वाक्य असज्ञत प्रवीत द्वोता दे क्योंकि इसने मध्य्‌. 
स्थान में दोने बाला क्रम से वातजनित वर्णन किया दै वास्तव मे 
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अध्यकाय में पित्त का स्थान द इस लिये यद वाक्य असङ्कत मालूम 
दोता दे और कदा भी है यथा-- 
* ज्ञागभर्तृतन्त्रे स्थानमप्युक्षमेव- 
ऊध्वकाय तुयः पूर्व गृह्णाति सो.ऽनिलात्मकः। 
मध्यकाय तु गृहणाति पूर्वं यस्तु ख पित्तज: । 
गृहत्यधः कायं वप्मवृद्धच तुर्थक ॥' इति ॥ 
अर्थात ऊपर के भाग भ जो पहिले दी बह वायु से होता ~ 
मध्यभाग मे पिले जो रहण करता दैव पैत्तिक होता है पः 
जो नीचे के शरीर म॑ होता है वद कफ की वृद्धि खे जानना । 
वास्तव में चतुथक दो ही प्रकार का होता दै यतः चरकादियों ने 
पैत्तिक चतुथक वर्णन नहीं किया और कहा द -'ज्दा भ्यां ष्कः 
पू शिरसलोऽनिलसम्भवः । अर्थात्‌ कफ से पदिले जँथा में हो और 
शिर में वायु से होता है ॥ ४७-५६ ॥ 
दोषः शिरथो घस्लेण कणठं आष्यततः प्रं । 
दिनेन हृदये प्राप्य दिनेनामाशयं गतः ॥ ६० ॥ 
चातुथिकं ज्वरं कृत्वा विनाशं याति मस्तके । 
शिर स्थित दोष होने से वद्‌ कणड को श्राप्त होता है इससे 
परे एक दिन में हृद्य को प्राप्त दोकर एक दिन में आमाशय में 
जाता है और चातुधेक ज्वर को करके मस्तक में नाश को प्राप्त 
द्वोता है ॥ ६० ॥ 
चातुथकाविपवैयमाह-- 
दिनादौ दिने चान्ते मुकवा मध्ये ददं मवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
चातुथंक विपयासो दुःसदोद्यशिमजगः। 
धात्वान्तरस्थथोलीनत्वासक्मत्वान्नोपलम्यत ॥ ६२ ॥ 
म = 9 
सचापि विषमो देह न कदाद्वुश्चति । 
वेगे + 
देंगे तु समतिक्रान्ते -गतोयभिति लक्ष्यत ॥ ६३॥ 
ग्लानि गौरव वेबर्ण्य काश्येंम्यो नैव मुश्चति। 
पदिले दिन तथा अन्व के दिन में छोड़कर मध्य के दो दिनि 
जो ज्वर करे बद्द चतुथक का विपरीत कड! हे वह दुःख से सहने 
योग्य अस्थि तथा मज्जा में होता । घातुओं के अन्दर उरा 
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हुआ लीन होने से और सूच्मता से दिखाई नहीं देता । और बद 
भी विषमज्वर देह को कभी नहीं छोड़ता | बेग के चले जाने पर 
चला गया ऐसा दिखाई देता है ॥ ६९१--६३ ॥ 
चिकित्सामाह -- 
धात्रीधान्याभया वासा स्थिरा दारु स नागरः ॥ ६४ ॥ 
सितामधुयुतो हन्तिं क्वाथश्रातुर्थिक ज्वरं । 
गुदच्यामलकी मुस्ता क्वाथो मधुसमन्वितः ॥ ६४ ॥ 
ज्वरं निवारयत्याशु चतुर्थ दिनसम्भवम्‌ । 
विदारीच रसेः सपिमैधु तेलेः तं पयः ॥ ६६ ॥ 
पिवेच्चातुथिको कास श्वास वात ज्वरापहं । 
कल्कः शिरीष पुष्पस्य रजनी इयमिश्रितं ॥ ६७ ॥ 
नस्यं सर्पिस्समायोगाज्ज्वुरं चातुर्थिक जयेत्‌ । 
आंवला, चनियां, हरड़, बांस; पुष्ट पर, देवदार, खराड, इनका 
क्वाथ मिश्री और मधु मिलाकर पीने से चातुथकू ज्वर का नाश 
करता है ॥ ६७ ॥ , , € 
गिलोय, आंवला, मोथा इनका काथ मधु मिलाकर पीने से 
चौथे दिन होने वाल ज्वर को नाश करता है ॥६५॥ - 
विदारीकन्द, गन्ने का रस, धृत, मधु, तैलतिलका इन से 
मिश्रित गरम दूध पनस चतुधेक को और काल श्वाक्त को दरता है 
खरीद के फूल दोनों दर्द (अथात्‌ इल्दी और दारुहल्दी ) 
इनका कटक बनाकर घृत के साथ नस्थ देने से चतुर्थं के! जोतत। हे 
५ घूद्दमाइ-- 
शैलूप मएडनरजः पृरुषानुरूपं, 
शुआ्भवत्ससुर भी पयसानिपीत। 
आदित्यवार भवपालदिनिशषष्टयां 
चातुथिक सुचिरज जयतिक्षणेन॥ ६ं८॥ * 
अथोत्‌ विट्व के चूर को सफेद वच बाली गौ के दुग्ब से जो 
पुखुष रविवार के दिन अथवा रविवार षष्टी तिथि हो तो इस दिन 
पीबे तो चिरकाल ले होने वाले चतुथक ज्वर को शीघ्र दी जीतता है ८ 


9 पाल्ञि दिनेशतथ्यं । इति वा पाठ; । 
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धूपमाद-- 
अजाव्योधम रोमाणि वचा इष्टं पलंकपा | 
चौद्रयुरू निंबपत्राणि धूपशरातुथंकापहः ॥ ६६ ॥ 
बकरी तथा भेड़ का चम तथा रोम, वव, कुठ, गुग्युल, मधु, 
निबपत्र मिलाकर धूप देने से चातुथक को हरता दे ॥ ६६ ॥ 
त्रिफला चूथे मिभरं वा पेयं चातुधिकापदम्‌। 
अगस्त्य पत्र स्वरसनेस्य चातु)्थका पहम्‌ ॥ ७० ॥ 
हरड़, बहेड़ा, आंवला का चूर मधु मिलाकर पीने से भी चतु 
थक को हरता है। अगस्त के पत्रों के स्वरस की नस्य भी चतुः 
थेक ज्वर को दरती है ॥ ७० क 
इति तदातुर आशु तदागमे अभिलपेद्यदितद्भवमपयेत्‌। 
स रुचर चन्दन चम्पक मान्निका कुसुममांस सुरा कृुशरादकम्‌। 
अथात्‌ वेग के आने पर जो इच्छा करे आतुर को वदी देना 
चादिये, रुचिकारक चन्दन चवे के एल, मालती के पल, मांस, 
मच, खीचड़ी आदि जो मांगे वद्दी दें ॥७१॥ 
त अथयेनुदानमाद-- 
असितधेनुमशेष मुपस्कृता विपुलसचुति मुत्तमलचणां । 


द्विजवराय ददीत सदाजनः प्रमुदिताय हिताय सदक्षिणाम्‌ ७२ 
सकल संस्कृति दुःखदरं हरं तरजिनर्न्तति दोषहरं हरिम्‌। 
अहरहः प्रयतः स्वयमचैयन्नयति नाशमिभ विषदन्वयम्‌ ७३ 
अब ज्वर नाश करने के लिये गौदान की विधि वर्णन करते दें- 
बड़ी सुन्दर काले रंग की भी को जो शुभ लक्षणों वाली हो उसे 
सब सामग्री खदित ( अर्थात्‌ सोने के सग, चांदी के खुर, ताम्न 
की पीठ तथा ऊपर कपड़े सर ढककर गले मे घटी और पूंछ में 
पवि मोती बांघकर ) किसी योग्य ब्राह्मण के लिये जो प्रश्नन्ञता 
ले उसे ग्रहण करे उसे वख दि श्रौर दक्तिणा साथ देकर दान करे 
और सम्पूर्ण ससार के दुःखो के हरने वाले महादेव तथा समस्त 
विश्च; के नाशक विष्णु भगवान्‌ का नित्य नियम से पूजन करने 


वाला पुरुष विपत्तियां को समूलोन्मूलन कर देता हैं। यद्द तदीय 


१ सपति ? इति वा पाठः | २ झजिनतमसौध › इति वा पाठ; | 
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तथा चतु उवर को शान्त करने का उपाय है । ( और नित्य प्रति 
बड़े यतन्‌ से नारायण का पूजन करने से दुःखों की कुल को शी 
नाश करता है यद ठतीयक तथा चतुथक आदि ज्वरो को नाश 
करने वाली विधि कदी दै )॥ ७२--७३॥ 
बलिदानमाह-- 
प्रबिदधीत रवेदिवसे सुधीरपहतवकरे ॥ 
पुरचत्वेररुचिर सृण्प्य कुम्भ कपालके ॥ ७४ ॥ 
शुचिरतुत्तम धूप उगन्धिनि प्रथुलक्षपयुतां ऋशरां सुरां। 
सतिमिपक्व पलाल कुशोत्पलां पथुप॒थऋ विरच्य विभासुरं 
दशं ज्वलेन्दुअरि ८ = 
शभदशं ज्वलेन्दु्रशिखाधरां कमलकन्दलनिर्मिव मन्लिकां । 
घृतभृत विद्घीत प्रदीषिकां सुराभे शोणतरैः करवीरजेः । 
रपिजपाकुसुमैः कृतशेख रोनिशितश््र करस्तृत्तदुद्धरन्‌ ॥७६॥ 
ज्वरचयात्ति हिताय हि योजयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
ग्रगृहणीष्ववलिं चेमा बाधकत्वं महाज्वरः । 
आतुरस्य सुखं सिद्धि प्रयच्छस्वमहावल ॥ ७८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ वैद्य राबिवार के दिन मिद्ध का एक कपाल लेकर 
नगर के बाहिर चौराहे में रखकर खुगन्धिव धूप तथा खिचड़ी 
बनी हुई, पका हुआ फल रदित काण्ड, कशा, और कमल सूर्य 
की धूप में जलती हुई अधि को रखकर, कमल कन्द्‌ से बनी 
माला को उस कपाल के ऊपर रखे और घृत का दीपक वदां जलाये 
तथा सुन्व युक्ग लाल कनेर के फूल और जपा के फूल रखे और 
तेज शस्त्र दाथ म धारण कर संचित ज्वर की पीड़ा को जीतने के 
लिये इस बलि को प्रदान करे और आगे कदा हुआ मन्त्र पढ़े । 
अर्थात्‌ दे मदाज्वर इस उक्त बलि को श्रदण कर, त्‌ वाधक द्दे 
आतुर को खुख तथा सिद्धि प्रदान कर दे मदाबल ॥ ७४-३८ ॥ 
दुदीयकादिज्वरे-- 
इनुमतोपासनाविवि-- 
9, ५ कप 
हलुमतः स्नपनं प्रणयेत्ततः सततमुतमतैलघटीशतेः | ' 
१ ° सतिभिपक्षफल लङ्‌ चात्फल्ल॑ › इति वा पाठ; | 
२ 'तदुर्परे शफुरदुचशेखाघरं” इति वा पाठ;। हे निवेदये दिते वा पाठ; । 
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वरजपाकरवीरभवैनवैरविरलं प्रसवैः परिपूजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
सुरभिधूप सदन्ननिवेदनात््वनुपठे दतिभक्कि परःस्तुति । 
पवनसम्भवसामयंसज्चयं प्रबलभूतभयाद्‌ हितं जदि । ८०॥ 
र स्तो्माद- 
अञ्जनी गमे सम्भूतं कुमारं ब्रह्मचारिणं । 
इष्टिदोष विनाशाय हलुमन्तं स्मराम्यहम्‌ ॥ ८१ ॥ 
द 
अञ्जन्या स्तनयः समीरण सुतां यः फान्गुणीजोद्धबः । 
श्रीराम प्रणयैक धाम बलवान्षलग्रतिज्ञानिधिः । 
पिंगान्चोऽद्धत विक्रमो जलनिधे रद्लंवते धीरधीः । 
9, 
हेलोत्पाटित शैलझंग घटित प्रत्यग्र हेतु शितिः ॥ ८२ ॥ 
लङ्काधीश्वर दर्पहा जनकजा शोकान्तद्न्नरमण । 
प्राणत्राण करो जितेन्द्रियगणः स श्री हनूमान्मटः । 
हि है. ५ >~ 
एतर्नाममिरादरादुषसियनिद्र(च्यैः कीचित-॥ ८३ ॥ 
स्तेषां मुत्तमसिद्धिदः चणगतोनित्यस्तृतीयोज्वरः । 
^ |~ [~व [वा „ कका 
इत दलमत्स्त॒तिः। प्रणिपत्य प्रचुरान्नदानठ प्ृत्रविधा यैक कपाल- 
भजन कायं गृहमागत्य यथासुखं रमेत इति चतुर्थकम्‌ ॥ 
दमान्‌ की मूर्ति को खो तेल के घड़े से स्नान कराये तत्र निर. 
न्तर मणाम्‌ करे, खन्द्र, जपा, कनेर के नवीन अर्थात्‌ तजे फूलों 
से पूजन करे तथा सुर्गान्थित धूप और अच्छे अन्न निवेदन करने 
स्तर तथा अत्यन्त भाक्ति युक्त दोकर आगे कदी स्तुति को पढ़ने से 
वात युक्त भयंकर रोगों को और अदित जो प्रबल भूतदि का भय 
उसका नाश करता है । आगे यह स्तवि अर्थात्‌ अज़नीगभीदि का 
पाठ निरन्तर करना योग्य है इन स्तुति पूर्वक नामों को श्रातःकाछ 
निद्रा को त्याग कर कीत्तन करने से उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है 
तथा ठ॒वीकादि ज्वर ज्ञणभर भ चले जाते हैं । 
_यद्द इमान्‌ की स्तुति करके तथा विशेष अन्नादि का दान 
करने से नुमान्‌ को ठत कर प्रणाम करता हुआ करने से हनुमान्‌ को ठृत कर प्रणाम करता हुआ पुरुष पृक. 
१ * मानवदुजेथ ? इति वा । 
२९ पढ़ी ” इतिवा। 
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चौराहे में रख हुए घट कपाल को तोड़कर अपने ग्रह में आकर 
खख से रदे । इत चतुथकज्वरविधिः । 
पश्चमादिवसभवविषममाह-- 
~ 6 कक 4 
अति लीनोऽति मन्दत्वाद्‌ भवत्यहनिपश्चमे । 
चन्दने धान्यकं मुस्ता मुड्डची विश्वभेषजम्‌ ॥ ८४ ॥ 
पञ्चाह सम्भवं हन्ति ज्वरं काथो निषेवितः । 
दोषों के घातुओं में अति .लीन होने से और अत्यन्त मन्द्‌ 
होने सरे पांच दिन ज्वर होता है। उसमें चन्दन लाल, घनियां, 
मोथा गिलोय और खुण्ड इनका काथ देने ले पांचवें दिन देने वाले 
ज्वर को नष्ट करता है ॥ ८४ ॥ 
षष्टाहमाह-- 
अतिलीनोरतिश्रातिमन्दा पष्ठेडद्धि सम्भवः ॥ ८५॥ 
यवासो देवजो दारु शुण्ड वासासमांशतः | 
क्राथो निषेवितो हन्ति ज्वरं षष्ठदिनोद्धवम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अतिलीन, अरति अथात्‌ मन चिकल करने वाला अतिमन्द्‌ 
ज्वर छुठे दिन मै दाता है उसमें जवास, देवदार, खणड, बांसा 
सममाग लेकर काथ कर पीने से छठे दिन में होने वाले ज्वर का 
नाश करता दे ॥ ८५-८दे ॥ 
पिवेत्पर्पटकक्काथ गुद्च्या वासकख च । 
त्रिफला खरं वापि ैष्मिके विपमज्वरे ॥ ८७ ॥ 
पितपापड़ा का कादा और ग्रिलोय और वसे का काढा 
अथवा त्रिफला का काढ़ा पीने से कफ के विषम ज्वर में दित 
होता दे ॥ ८७॥ 
बातबलासकमाह-- 
[+ भः “~, # 9 [9 
नित्यमन्द्‌ ज्वरोरुकषः शलः कृच्छेणासिध्यति। ^ 
स्तब्धाङ्गः छेप्म भूयिष्ठो नरो वातबलासकी ॥ ८८ ॥ 
वात बलासमेके तु वदन्ति कुम्म कामलां । 
< 
कफ वातज्वरे परोक्का क्रिया वात बलासके ॥ ८& ॥ 





$ ‹ शूनकस्तेन सदृति › इति वा प्राठः । 
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निस्यै प्रति मन्द्‌ ज्वर हो देह रूक्त हो जाये तथा शोथ हो, अग 
जकड़े जाये कफ अधिक हो वह ज्वर वात तथा कफ से बात 
बलासक नाम से कद्दाता है और कष्ट से सिदध होता है कहीं शनक- 
स्तेन सीदति' ऐसा भी पाठ है वहां शोथ देने से रोगी अवसन्न 
हो।ता है । कोई आचार अर्थात्‌ गयद्रास इस ज्वर का 'कुम्मकाम- 
लारोग विषयक मानते हैँ । यह ज्वर वात तथा कफ से आरम्भ 
दोता है परञ्च यहां पित्त का संसर्ग भी जानना चाहिये क्योकि वात 
पित होने सदी रूक्षता होती दै , "परञ्च कफ का इसमे नेत्य 
सम्बन्ध होता है ऐसा जजर कहते हैं ।” वात कफ ज्वर में जो 
चिकित्सा कदी दै वही बात बलासक में दित होती दे ॥८८-८६॥ 
प्रल्पक माह - 
४५ [3 +, अ ९ ४ हि 
आमाशय च सन्धया दूषः य्यात्मलेपकं ॥ 
प्लिंपन्निवगात्राणि गोरवेणा तपेन वा ॥ &० ॥ 
े ल प 
ज्वरो मन्दः सुशीतः स॒ यदमणि स्पात्यलेपकः | 
भ 3० की. ४ कप हु 
तथा अलेपको ज्ञयः शाषियणां प्राणनाशनः ॥ ६१ ॥ 
कक हक 
दुश्मिकित्यतमोमन्दः से कष्टो धातु शोषकंत्‌ । 
पर 25:4५. 
अयुज्ञीत भिषक्‌ शछेऽम ज्वरध्नीतु प्रलेपके ॥ ६२ ॥ 
आमाशय तथा सन्य में स्थित हुआ दोष प्रल्ेपक ज्वर को 

करता हं उससे गात्र लिप्त हुए की न्ती गुरुता से अथवा आतप 
से ( घुम से ) रदे हें इलका २ ज्वर नित्य रहता है शीत प्रतीत 
देता है वद ज्वर प्रल्रेपक यदा में होता है तथा उसका प्रकोप 
शोषय के लिये प्राणनाशक द्वोता दे वद कथ से विकित्सा करने 
योग्य मन्द्वग तथा कष्टखाध्य और घातुओं को खुखाने ब।ला होता 
है। वेद्य प्रलेपक में कफनाशक औषाधि और ज्वर नाशक औषध 


= 


का प्रयोग करे तो (दिव होता दै ॥ «०-:२॥ 
ठणपुष्पकज्वरमाह-- 

पृष्पेभ्यों गन्धरजसी तेजस्विन्यां यथानिलः। . 

उपादाय मनुष्यस्य प्राणापानौ नियच्छति ॥ ६३ ॥ 

सोचम्यादलुष्ठितो धातृन्मन्दानपिचतेजसा । 

कम चित्त बलं ज्ञानं सन्निरुध्याशुमारुतः ॥ ६४ ॥ 
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कम्मदिषु निरुद्धेषु स्वपितीह सुहृज्जनः । 
मन्यते ददि कृत्वादौ तेजस्य हूते सति ॥ ६५ ॥ 
तस्यादित; शिरोरोगः स संज्स्यैव जायते । 
विदग्ध बिद्‌कासं स सुगन्धं च मृच्छति ॥ ६६ ॥ 
तृणपुष्पक भियेव ज़्वरं विद्याद्विचक्तणः । 
इति तृणपुष्पकः । 
प्रातःकाल फूल से जल वायु -( पुष्प नक्षत्र मै जव वायु तेज) 
गन्ध युक्क रज को लाकर मनुष्य के प्राण तथा अपान में मिला 
देता है, खदम दोने से ( स्थित होकर घातुओं को और अन्नि को 
मन्द्‌ करके ) तेज से मन्द्‌ भी धातुओं के पीछे स्थित हुआ वायु 
कर्म, मन, वल और ज्ञान को रोककर ठद्दरता दे । कमोदियों के 
रूक जाने पर अच्छे हृदय वाला मनुष्य खोता है, और तेज के नष्ट 
होने पर खोने से पूचे ही अपने हुद्य में ज्वर को मानता दे, क्‍योंकि 
उसकी आदि में चैतन्य देद्य उस्र रोगी के शिर में रोग हो 
जाता है| अतः चतुर मनुष्य फिंताधिक्य से जले हुए मल, कास, 
खुगन्धादि चिन्हों से ठण पुष्पक ज्वर को जाने । (हृदय को मानता 
छुआ तेज के दूर होने पर तो उसका आरमस्म में सज्ञा. युक्त होने 
पर भी शिरोरोग दो जाता है और अन्न विद्ग्ब दो! दै देष की 
इच्छा से खांसता हुआ खुगन्वि को प्राप्त दो मूच्छ से युक्त दता 
है उस ज्वर को बुद्धिमान्‌ वैद्य ठृएपुष्पक नाम वाला जाने ) । 
औजो निरोधजमाह-- 
ओजो विसृसते यश्य पिचानिल समुच्छुपात्‌ ॥ ६७ ॥ 
अ = 
सगात्रष्ठन्धश।त।(भ्या शयनेऽऽुरचेतनः ॥ ३८ ॥ 
शपि जाग्ररस्वपञ्चन्तु स्तन्दरालस्य प्रलापवान्‌। 
संहृष्ट रोमा सस्तान्नो मन्द्‌ सन्तापवेदनः ॥६&॥ ., 
वी लः 
ओजोनिरोधज विद्या ज्वरं मिष गुत्तमः । 
जिस पुरुष की ओज का विल्सन पित्त तथा वायु के बढ़ जाने 
से हो जाये वद गात; के स्तन्ध तथा शीत होने से सोने में मचुध्य 
चेतन होने पर भी जागता हुआ और सोता हम सं आलस्य 
और प्रलाप युक होता है रोम दोते हं अंग ढीले ताप मन्द्‌ और 
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पीड़ा भी मन्द्‌ होती है उले उत्तम वैद्य ओजो निरोधज ज्वर जाने। 
वक्ष्यामि विविधान्योगान्‌ विषमजञ्वरनाशनान्‌ । 
प्रयोक़॒व्या मतिमतां दोषादीन्‌ प्रविभज्य च ॥ १०० ॥ 
वातप्रधाने विषमं सपिंभिः सालुवासनेः । 
लिग्धैस्तदलुपानेश शमये द्विषमज्वरान्‌ ॥ १॥ 
विरेचनेन पयसा सपिंषा संस्कृतेन च । 
विषम तिङ्क शौ तैश्च ज्वरं पित्तोत्रं जयेत्‌ ॥ २॥ 
मनं पाचनं रूचमन्नपानं विलंघनं । 
= डक" हु 
कपायोष्णं च विषमे ज्वरे शस्तं कफोत्तरे ॥ ३ ॥ 
विषमज्वर के नाश करने वाले अनेक प्रकार के योग का 
कहता है जो वुद्धिमान्‌ वैद्य को दोषादियों के भेद को जानकर 
अयाग करने चाहिये । चह युक्त अज्न तथा पाना स और चुत तथा 
अनुवासन बास्त स वातप्रथ्ान पंवेषमज्वर को शान्त कर | वरेचन 
से दुग्ध सु ओर औषधियों से सस्छत किये हुए छृत से तिक्करस 
वाली ऑषधियों से तथा शीत द्रव्य; से पित्त प्रधान विषम ज्वर 
का जातं | वमन, पाचन तथा रूत्त अन्न पान से विशेष लघन करा 
कर कय रख वाला अ'षघ तथा उष्ण द्रव्या को दूकर कपफात्तर 
ज्वर को शान्त करे ॥ १००-३॥ 
पटोल कंड्का मस्ता विजया कटुकः कृतः । 
त्रिः चतुस्क पट क्राथाः विषमञ्वर नाशनाः ॥ ४ ॥ 
भ्रयोक्गव्यामतिमता दोपादीन्‌ प्रविभज्य च। 
जयापटोलमथुक अुस्तातिक्ापटोलकम्‌ ॥ ५ ॥ 
मुस्तापटोलमभया अभयामधुकं घनं । 
अमया कटुका मोधा यश्चिवस रोहिणी ॥ & । 
" प्थ्यायष्टौ सकटका पथ्याय्टी पटोलकं । 
+ [+ ॐ, 
दशैते त्रिक संयोगाः विषमञ्वरनाशनाः ॥ ७ ॥ 
परवल्लषपत्र, कुटका, माथा, इरङ्, कांड इनसे किया छुआ काढ़ा 
तथा तान,चार,वा छः आंषाधया के ज। काथ कदे जांयगे वहावेषम 
ज्वर का नाश करने वाल इं । बुद्धमान्‌ वेच्च को दाष। का विभाग 
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करके प्रयोग करना चाहिये | दरड़, परवल, सुलदटी तथा मेथा 
कुटका परवल, माथा परवल हरड़, हरड़, मुलदठी मोथा, दरडू 
कुटकी विडग, मुलर, विडग कुटकी, हरड़ मुलठी, दरइ मुल्लठी 
परवल, यद दश योग तीन औषधियों के सयोग से विषमज्वर के 
नःशक् कटे हैँ ॥ ४--७ ॥ 
2 स, = 
यस्तं पटोल्ल मधुकं मधुकं सतिक्ता ऽभयाभरुस्तपटोलकानि | 
= ~ 
पटोलपथ्यामधुका मुस्त पटोलपथ्या कट्की सयष्टी ॥ ८ ॥ 
पयोद्पथ्या कडुकसयष्टयः चतुष्कयोगो विषमञ्वरघनः। 
= क. 
तिक्काभया मेषपटोलयष्टया पश्चात्मको5यं विषमे प्रदिष्टः । 
मोथा, परवल पत्र, मुलहठी, कुट ङी यह एक योग, कुटकी, 
हरड्‌, मोथा, परवल यह दूसरा, परवल, हरड़, मुलठी, मोथा, यद्‌ 
तीसरा परवल, दरड़, कुटकी, सुलदटी, मोथा, हरड़, कोड सुलटी 
यह चारः द्रव्यो के योग विषभञ्बरनाशक कदे दै तथा परवल, 
मोथा, कुटकी, हरड़, मुलठी यह णंच अर्षाघयो का पञ्चत्म 
संद्ञक योग भी षम ज्वरो में लाभ्रदायक कहा है ॥ ८॥ 


द्रोण पृष्पी जटां छुणणां निष्क्राथ प्रपिवन्पुमान्‌ । 
उमापतिमलुध्यान्मुच्यते विषमज्वरात्‌ ॥ & ॥ 
विश्वानब्दामलकथिन्ना द्रा कृष्णा समातिका । 


विषमज्वर हृत्काथों यदवा छिन्नावरा वें) ॥ १० ॥ 
पञ्चसारमाह-- 


मधुः सर्पिः सिता कृष्णा शृतः ज्ञीर विलोडितः । 
पिवेत्‌ खञेन मथितं पञ्चसार मिति स्प्रतम्‌ ॥ ११॥ 
विषम ज्वर हृद्रोग श्वास कास क्षयापहः । 
पिप्पलिवद्धमानमाद-- 
तरिपञ्च सप्तमगताः प्रपक्व पयसा सह ॥ १२ ॥ 
पिवेत्‌ बृद्ध्याक्रमान्नीतं पित्तवात कफामयी । 
याबत्पूर्ण शतं तत्स्यात्‌ ततश्रेवापकर्षयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
चातास्रश्चासपाणद्वशों गुल्म शोथोदरापदम्‌ । 
विषमज्वरेषु तदूबृष्य॑ पिप्पली वद्धमानकं ॥ १४॥ 
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द्ोणपुष्पी ( गोमा ) की जड़ लेकर उति कूट काढा कर के पीने 
वाला व्यक्ति महादेव को मन में स्मरण करता हुआ विषमज्वर से 
मुक्त दो जाता दै । 

खड, नागरमोथा, आंवला, गिलोय, छोटी कटेरी, मद्य इन 
को समान भाग लेकर काढ़ा करके मधु मिलाय पीबे तो विषम 
ज्वर को हरता है अथवा गिलोय, त्रिफला और बांखा से किया 
काढ़ा भी विषमज्वरः को रता है। 

शद्दत तथा घृत मिश्री इनसे पिपली चूर दुग्ध यह पञ्चसार 
कह्दाता दै इसको मथकर सेवन करना चादि । इसके सेवन करने 


= 9 = 


से विषमज्वर इद्रोग, खास, और क्षय को नाश करता दं । 
बदधैमान पिप्पली का प्रयोग कहते दै । यथा-- 
त उ 
वद्धेमान पिप्पली सेवन करने के लिये पदिले दिन तीन दूखरे 
दिन्‌ पांच तीसरे दिन खात चौथे दिन दश पिप्पली डुग्ध के साथ 
खाये इसी प्रकार घटाता जाये, तो पित्त कफ और वातरोगी जब 


हे 


तक सौ; पिप्पल्ली तक संख्या न हो जाये सवन करे और फिर 
घटाये तो वातरक्क, खास, पाणएइरॉग, बवासीर, गुल्म, शोथ और 
उद्र रोगों को नष्ट करती दे विषमज्वरों भें बढ कृष होती दे यद 
पिप्पली वद्धमान की विधि दै ॥ ६-१४॥ 
अन्ञधात्यमयाहन्ति त्रिफला विपमज्वरम्‌ । 
गुडेन सहिता क्रापि कापि दुग्घेनसंयुता ॥ १४ ॥ 
च 9. 4 [+ 
स तेल लशुनं वात विषम ज्वर नाशनम्‌ । 
ध + ५ म त क, न 
रसोन बीजं सन्ध्यायां तेलमभ्ये विनिहिपेत्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रभाते धत संयुक्क सेवितं ज्वर बातचुत्‌ । 
पयसा धष दंशस्य शकृद्वेगागमे पित्‌ ॥ १७॥ 
„ गोमयोस्थरसोपेतं पयो वाप्यथ विश्वयुक्‌ । 
पक्कपीतमजाचीरं विषम ज्वर नाशनम्‌ ॥ १८ ॥ 
सगुडं जीरकं खदेदभयां वा गुडान्विताम््‌ । 
गुइचीसुस्तघात्रीयां काथो विषमं जयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
बदेड़ा, आंवला, हरड़, यद त्रिफला की गुड के साथ कहीं 
दूध के साथ सेवन किया हुआ विषमज्वर का नाश करता दे ॥ 


भाषाटीकासद्विद+ १७६ 


तैल युक्त लशन सेवन करने से वात को तथा विषमज्वर को नष्ट 
करता दै । लन की गिरियों को लायंकाल तैल में रख छोड़े और 
प्रातःकाल घृत से युक्त करके खाने से विषमज्वर को नाश करता 
है। दुग्ध के साथ बिल्ली के मल को ज्वर आने के समय पीवे तो 
विषमञ्वर में द्वित द्वोता है अथवा गोबर से निकाला हुआ रख 
खुणएड के साथ अथवा दुग्ध के साथ खुरड सेवन करना भी दित 
होता है। पका हुआ बकरी का दूध पीने से विषमज्वर का नाश 
करता दै गुड के साथ सफेद्‌ जीरा अथवा गुड के साथ दरड्‌ सेवन 
करने से तथा गिलोय, मोथा, आंवले इनका काढ़ा विषमज्वर 
जीतता दै ॥ १५-१६॥ 

ध विषमन्वरेऽञ्जनम्‌- 

सेन्धवे पिप्पलीनां च तण्डुलाः समनः शिलाः । 

नैत्राज्ञने तैलपिष्टं शस्यते विषम ज्वरे ॥ २० ॥ 

चीर पाडा जटादस्ते बद्धा सर्वै ज्वरा पहा । 

सहदेवी वचा भद्रानाङुलाभिः अलेपनम्‌ ॥ २१ ॥ 

अदेहोद ९ ९ भिव ५. 

सेनं यीदेभिवां विषमापह । 

5 

निबपत्र वचा इष्ठ पथ्या सिद्धार्थ चुत ॥ २२॥ 

विषम ज्वरनाशाय गुग्मुलुश्रेति धूपनं । 

लवण, पिपली के चावल तथा मनसिल इनको तैल में पीसकर 
अज्जन करने से विषमज्वर शान्त दता है। 
पाठे की जड़ को कपड़े म वांधने ख सव प्रकार के ज्वर शान्त 

होते दै । सददेवी, वच, कठ्ूमर, न्योलीघुटी इनसे लेप वा उवटना 
बनाकर प्रयोग कराने से विषमज्वर को रता है । निम्बपत, वच, 
कुठ, दरड, सरखों, घृत तथा गुग्गुलु मिलाकर धूप देने से. विषम 
ज्वर के नाश के लिये दित द ॥ २०-२२॥ 

ज्वर वेगे च कालं च चिन्तयजञ्ज्वरितस्य यः ॥ २२३.॥ 

तस्ये्रद्तेवौ पि विषमे नाशमेति । 

निर्विये संपेनोगैपिनीतैः कृत तस्करैः ॥ २४ ॥ 
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त्रासयेदागमे चेन मनद भोजनेन च | 
सततं विषम चापि रीणस्य तु चिरोतिथतम्‌ ॥ २४ ॥ 
५ = 6 
ज्वरं सुभोजनेः पशथ्येज्वरध्नेस्ससुपाचरेत्‌ । 
ज्वराः कपायेबमने लघनेलघु भोजनेः ॥ २६ ॥ 
रूचस्य ये न शाम्यन्ति सर्पेस्तेषां भिषण्‌ जितम्‌ । 
ज्वर के वेग को और उसके काल को चिन्ता करने वाला 
ज्वर वाले व्यक्ति के द्वित पदार्थों स अथवा आश्चयज्ञनक द्रव्यो 
विषमज्वर में रु्ृति का नाश करे । यथा बिना विप्र वाले सौख 
तथा बड़े नम्न दाधथि द्वार! और बनावर्ट। चोटों द्वारा विषम ज्वर 
वाले को बेग के आगम में ( अथोत्‌ जिस समय वेग आता हो 
उसे डराये पुनः उसे अयुक्क भोजन सामने रखकर भय दे। निरन्तर 
विषमज्वर स जो ण व्यक्ति दयो तथा चिरकाल से विषम्‌ ज्वर हो 
तो उसे उत्तम भोजन तथा पथ्य और ज्वरन।शक भोजनों से 
चिकित्सा कर  .. व धर 
जो ज्वर काढ़ों सरे वमनं देने से, लेघन कराने से इलके 
पथ्यादि देने से शान्तनो तो एसे र्त व्यक्तियों के लिये घृत 
प्रयोग करना दिव होता है ॥ २३-२द॥ 
षट्पलादिदतमाद-- 
शुण्ठी कणा चित्रक॑ च चव्य ग्रन्थिक मेव च ॥ २७॥ 
कुय्योत्पंच पलान्मागने केकल तु कुट्धितान्‌ । 
५ ठ टः 
जलद्रोरे झुपकव्य यावत्पादत्र शेषितम्‌ ॥ २८॥ 
=, न र ~ 
एत स्तुपलकः कल्केः सन्धवेन समान्वर्त; ॥ 
प्दूपलं नाम विज्ञेये विषम उवरनाशनम्‌ ॥ २8 ॥ 
स श्वासाग्नि वैषम्ये छतमेनं व्यपोहति । ष 
खण्ड, पिप्पली, चित्रक, चव्य, पिपलासूल इन द्रव्यो के पांच 
पल भागों को लेकर भिन्न २ कूटना तथा उसभ १६ खर जल डाल 
कर पकाना जव शेष ४ सेर रह जाये तो उसमें १ खर घृत और 
उक्त औषधियों का कटक एक ९ पल और सेन्‍्चव एक पल डाल 
कर सब को एकत्रित कर सिद्ध करना तो इसका षह्पलब्ृत नाम 
दै इसके सेवन करने से दविषमज्वर नाश द्वोता दे तथा श्वास, 
अश्निमान्ध इन रोगों का यद्द घृतनाशक दे ॥ २७-२६ ॥ 
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{ चन्दनादिवृतम्‌- 
चन्दने चित्रकं सिंही वत्सक मुस्त नागरम्‌ ॥ ३० ॥ 
कटका त्रायमाणा च धाञयुशीरे द्विसासिि । 
९ (43 (9 ५ 
द्रव्या पलमात्राणि सौम्य वरि च संहरेत्‌ ॥ ३१॥ 
हर 9 2 [ हि 
च्ीराढकेन संयुगं सर्पिपोद्धे तुलां पचेत्‌ । 
चातुथिकं हरत्येतदुर्मादं विषमज्वरपर्‌ ॥ ३२ ॥ 
ज्याहिक श्वास कासौ च सवापसारमेदनम्‌ । 
रक्तचन्दन, चित्रक, कटेरी, कुड़ासकू, मोथा, खणड, कुटकी, 
त्रायमाणा आंवला, खस, दोनो सारिवा इन द्रव्यो का आधा २ 
पल सोस्‍्यवार में अर्थात्‌ शनि मंगल आदि वार छोड़ कर इकट्ठा 
करें और इसमें ४ सर दुग्ध और घुत॥ २॥ ० 
सेर डालकर पकावे तो इसके सेवन सरे चातुथक्र ज्वर, उन्माद्‌ 
तथा विषमज्वर तृतीयकज्वर, श्वास, कस ओर सब प्रकार के 
अपस्मार का नाश करता है ॥३०-३२ ॥ 
4 महाषट्कद्वस्ते ल माह-- 3 
॥०- 0 =. ४. 9, क ५ 
शुक्कारनालंदाधमस्तु तक्रेःफलाम्लभागेन सम हि तल ! 
4 ५3. ५ 
कृष्णादि कल्केसदुवह्ि सिद्धमम्यज्ञनं वात कफ ज्वराणाम्‌ । ३३॥ 
~ ^~. = ९ [9 
एकाहिकद्वित्रे चतुथकानां मासाद्धेमासदयमासिकनामर्‌ ॥ 
निवारणं तद्विषमज्वराणां तैलन्तु षट कदरकं महत्स्यात्‌ ॥३४॥ 
खिरका, कांजि, द्धि, ददी का पानी और तक्र तथा अम्ल 
फल के जल से ( अर्थात्‌ मातुलुङ्ग दाडिम रख से ) बराबर लिख 
किया तैल जिसमें कृष्णादिगण ( अर्थात्‌ पिपली, चित्रक, बच, 
बांखा, हलदी, मोथ।, पिपलामूल, इल/ची, अतिविषा ( अतीक्ष ) 
रेका, जिकड़, अजवायन, मुनक्का, कटेरी, चिरायता, विख, 
रक्चन्दन, भार्गी, तिरबी, दरड, आंवला, प्रष्टप्णों,. मूवो, सफेद 
जीरा, सरसों, दाग, कुटकी, विडंग यद सव द्रव्य छष्णाद्गप्र के 
हैं.) इनका कटक डालकर हलकी अध्चि से सिद्ध करके मालिश 
करनी चादिप । बातकफ ज्वरों को तथा एकाहिक अनन्‍्येदुष्क, 
ठतीयक, चतुथक आदियों को और एक महीने में दोने वाले 
पाक्षिक ज्वर को दो मास में होने वालों को तथा विषमज्वरों को 
न करने वाल। यह मद्ध/बट्कंद्वरतेल होता दे ॥ ३३--३५॥ 
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रसप्रयोगानाद-- 
पुरा वातज्वरे प्रोक्तः शीतम रसोदियः । 
समाप प्रमितो देयो नाग बद्नीदलान्वितः । ३५ ॥ 
एकादिकं दयादिकं वा अ्यादिकं चातुथैकं । 
विषम वा त्रिदोषं वा ज्वरहन्त नसेशयः ॥ २३६ ॥ 
पहिले जो वातज्वर म शीतमञ्जो रस कद्दा है वह. एक मासा 
मात्रा से पान के रस में दिया हुआ प्रकादिकादि ज्वरो का नाश 
करता द्वै ॥ ३५-३६ ॥ 
मद्दाज्वराकुश रसः 
शुद्ध खतं विष गन्धं धूतं बीजं त्रिभिः समं । 
सवतो द्विगुणं व्योषं मर्दनं वीरक द्रवैः ॥ २७ ॥ 
दद्यादुद्विगुज्ज मात्रेण ज्वर नाम महाडशं । 
एकाहिकादी श्र पूर्वोकनू ज्वरान्‌ शीघ्र विनाशयेत्‌ ॥३८॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध विष, शुद्ध ग़न्धक इन तीनों के बराबर शुद्ध 
चतुरे के बीज तथा सबसे दूने मधां मिरचां सुएड मिलाकर सफेद 
कनेर के रस भें मर्देन करके दो रात्ते की गोली बनाकर यह मद्दा- 
ज्वराड्कुश नामक रख पदिले कदे हए एकाहिकादि ज्वरो का शीघ्र 
नाश करता है ॥ ३७--३८॥ 
इति ज्वरतिभिरमास्करे सततादि ज्वर प्रभेदों नाम नवमोऽध्यायः। 





अथ दशमोऽध्यायः । 
अथातः शीताद्याज्वराये च स्युः इन्द्र दोषजाः । 
विपमास्तेपि विज्ञेयाः तेषां मेदान्प्रथक्‌ णु ॥ १॥ 
» भे पूर्व जन्मसुजनाः पिशनः चशेसाः 
संसारिणस्तइद्द दुःख जुषो भवन्ति । 
शीतज्बरेण च भृशं परि बाध्यमाना 
नाना विधां जगति दुर्गेतिमाप्लुवन्ति ॥२॥ 
बलासो वायुना युङ्कः शौ ताद न्पडदेज्वराच्‌ । 
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जनयेन्नयनखवे ह॒त्पीडां मधुरास्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
इसके अनन्तर शीत पूर्वक ज्वए जो कदे हैं। वे प्रायः दो दोषों 
से होते हैं उनको भी विषम दी जानना चाहिये उनके भिन्न २ 
भेदौ को खुनो। जो लोग पू्यजन्म में एक दूसरे में लड़ाई कराते 
है तथा जो. नरघातक होते हैं वे इस जन्म में आकर दुःख भोगने 
चले होते हैं और वे शीतज्वरादियों से अत्यन्त पीड़ित दोते हुए 
जगत्‌ में नाना प्रकार की दुगाति को प्राप्त दते हैँ । है 
कफ वायु से मिलकर शीत ज्वरौ को छठे दिन पैदा कर देता 
है और आंखो से जल वदता हैं, हृदय में पीड़ा तथा मुख 
मीठा होता है ॥ १--३ ॥ 
है चिकित्सामाद-- 
गभेभूवेरम शयनं कुथ कम्बलरध्रकान । 
निधरूमदीप रङ्ारे हसन्तश्च हसन्तिका ॥ ४ ॥ 
धाव्यकतारि्ट तिक्नामिः शित वस्म मख्रिमिः । 
क्वाथः शीतज्वरंदान्ति एकद्वित्रि चतुथेकम्‌ ॥ ४ ॥ 
द्रो पुष्पीरसः पीवः प्रयया शीतमुल्व॒णं । 
4 
हरेन्माचिक संयुक्रों वार्चाक खरसोऽधवा ॥ & ॥ 
मधुकं नाग लतागुरु पीतं मधु मधु युग्वरति प्रषद्दि | 
गदहरं मधुद्विकागुड्ची सहचर शक्रयवोभिरैयैकं वा ॥७॥ 
गर्भति-शीतज्वर पीड़ित व्यक्ति को मकान के भीतर जहां वायु 
न पहुंच सके वहां कुशादि घास बिछा कर उसके ऊपर नीचे 
कम्बल दे खुला देना और उसके पास पिना धूप जलते दुष कोयलों 
की अगीठीको रखना ऐसा करने से उसका शोत शान्त द्वोजायेगा । 
_ आंवला, बढेड़ा, निंबपत्र, कुटकी, वांसा, पित्तपापड़॥ मलूर 
इनके काथ के; पीने से शीत ज्वर तथा - एकाहिकादि ज्वर शान्त 
देति दूँ ॥ === ४ 
£ =-= < 
.  द्वोण पुष्पी ( अथीत्‌ गोमा ) के रस को दुग्ध के साथ पीने से 
अथवा बताऊं के रस को मधु के साथ पीने से शीत ज्वर दूर द्वोता है 
सुलठी, पान की जड़, अगरु, महुआ इनका काथ मु खदित 
शीघ्र दी शीतं ज्वर को दरता दै तथा शत, दूब, गिलोय, बांखा, 
इन्द्रजों, विच्रक, सिटी इनका क्वाय पीने से जर दूर दोता दे ४-७ 
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चुद्राधान्यकशुएठी भिगुड्ची मुस्तपत्र कै! । 
रक्त चन्दन भूनिम्ब पटोल वृष पोष्करेः ॥ ८ ॥ 
भ „१ 6. 
कट्केन्द्रयवाऽरिष्ट भागीं पर्षटकैःसमैः । 
सिद्धः क्वाथो हरेदाशु शीतज्वर व्यथां भृशम्‌ ॥ 8 ५ 
एला जातिफले व्योष त्रिफला जीरकं घन । 
स विड़गं सितायु्गं चूर्ण शीतज्वरापहम्‌ ॥ १० ॥ 
शवतास्यकाकञंघायाः पश्चांगस्य प्रदीयते । 
बातशीतञ्वरं हन्ति क्वाथ स्तन्भूलजोऽयवा ॥ ११॥ 
कटेरी, धनियां, खुरड, गिल्लोय मोथा, पद्माख, लालचन्द्न, 
चिरायता, परवल, वां खा, पोदकरमूल, कुटकी, इन्द्रजों निम्ब, 
भार्गी, पित्तपापड़ा इनको बराबर लकर क्वाथ बना पीने से शीघ्र शीत 
ज्वर को इरता दे इलायची, जायफल, ज्िकुटा, त्रिफला, जीरा, 
माथा, विडेंग मिश्री इन सब का चूण कर खाने से शीतज्वर को 
दूर करता हे । 
सफेद काकजेघा का पञ्चांग ( अर्थात-फल, फूल, पत्ता, शाखा 
तथा मूल इन ) का कछाथ अथवा केवल जड़ का काथ वात ज्वर 
तथा शीतज्वर का नाश करता ह ॥ ८११ ॥ 
कायस्था नाली तिक्ञा पयस्यापुर चोरकः । 
सददेवी वचा कुष्टे लवण क्षारसंयुतेः ॥ १२ ॥ 
पु क ५ 3 १ 
साम्तेवरिपाचितं तैलमभ्यंगच्छीतनाशनम्‌ । 
„ , हरीतकी, नाकुली, कुटकी कीरकाकोल), गुयुलुः प्रन्थि पर सद- 
देधी, वच कुट, लवण, जो खार, इनद्रव्यो में कां मिला कर तैल 
पाक करने से मालिश करे ठो शीतज्वर का नाश होता दे ॥ १२॥ 
ˆ = शीत्ज्वरस्य $रसाजेकाग्रपत्- 
लेपः कवोष्ण सलिले प्रशमायशस्तः । 
तषाम्बु सुरभिजलमस्तु षङ्-- 
रभ्यज्जनं लवण पुंगव बक़तलेः १३ ॥ 
शीतज्वर के लिये, ल लतुलसी, वनतुल्लखी, सुद्धांजने के पत्तों 
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का लेप थोडे गरम पानो के साथ करने से दित होता है | तुर्षो का ` 
जल गो मूत्र, दधि का पानी, सिरका, लवण तैल पकाकर मालिश 
करने से द्वित होता है ॥ १३॥ 
शीतज्बरे शिलातैल लपनं परमौषध॑ । 
हिंगु सेनधव संयुक्क देयं शीतज्वरापहम्‌ ॥ १४ ॥ 
तिल का तैल तथा शिल्ला (अर्थात्‌ मनसिल ) सिद्धकर लेप 
करने से शीतज्वर में उत्तम औपध दै । द्वीग लबण मिलाकर देने 
से शीतज्वर को हरती है ॥ १४ ॥ 
श्रथ शीतादिरखः-- 
रसगन्ध शिलातालं ताम्रमेकत्र निर्मितं । 
पुटेन पाचयेचारु कारवेन्नी रसै रपि ॥ १५॥ 
भावयेद्‌ बटनीरेण सप्तकृत्वा तु तद्रसः । 
शीतज्वरं हरेत्तण मरिचं सुरसा रसैः ॥ १६ ॥ 
पारा, गन्धक, मनशिल, हस्तिल: वप्र यह सब द्वव्य शुद्ध 
लेकर पीस एक सम्पुट में रख भली प्रकार अन्नि में रख पुट दे 
पीछे निकाल कर करेला तथा वजया के काथ से सात वार आवना 
दे तो यद रख तुलसी का रस मरिच का चरौ मिलाकर देने से 
शीघ्र ही शीतज्बर को रे ॥ १५-१६॥ & 
निम्बजैपालजैदी जैव्योंपाम्ल लशुनैः समे; । 
खेरी > ६ 
काखेद्नी रतै मौव्यं नस्याच्छीतन्वरान्‌ हरेत्‌ ॥ १७॥ 
मरिचं सप्तधाभाव्य काखेन्नी रसैप्लेत । 
तेन नेत्राज्ञनाद्याति शीघं शीत भवोज्वरः ॥ १८ ॥ 
निव के बीज, जमालगोटे के दौज, मघ, मिर्च, खणड, अम्ल- 
चेतस लसन इन सब को बराबर लेकर करेल के रख की भावना 
देकर नस्य देने से शीत ज्वरो को दरेदै॥ 
मरिच को करेले के रस की सात भावना देकर अञ्जन करे 
तो शीत से होने वाला ज्वर शीघ्र शान्त हो जाता है ॥ १७-१८॥ 
सहस्तसंख्येः कलशैः इतीय तोयैः पूर्ण सतपयेन्मुरारिस्‌ । 
अभ्यचैयेचन्दन पृष्पधूप दीपैः शुमेत्रोह्मण भोजनेश्व ॥१६॥ 
जप्त्वाथ जातवेद्स मशधिक मयुत मालये विष्यो । 
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इत्वा च तदशांशे शीतज्बरतो विम्ुच्यते जन्तु; ॥२०॥ 
महेशमेव मश्यच्य मुच्यतेडपि मदहागदात्‌ । 
आधयस्ते न बाधन्ते व्याधयः कल्प साधनात्‌ ॥ २१॥ 
इजार कलशो को उत्तम तीर्थ के जल से भरकर मुरारि (अर्थात्‌ 
विष्णु) का तपे करे तथा चन्द्न पुष्प धूप दीप आदिओं से पूजन 
करे ओर ब्रःहयण॒ भोजन कराकर भगवान्‌ को प्रसन्न करे । इसके 
अनन्तर विष्य के मन्दिर म दख हजार आठ जातवेद्स (अथोत्‌ 
अग्नि विष्णु) का जप करके उससे दशमांश दवन करे तो मनुष्य 
शीतज्वर से म॒क्कहो जाता है । इसी प्रकार महदिव के मन्दिर में 
शंकर पूजन करके महायोगो खे मुक दो जाता दै तथा उसे अधि 
व्याधे बाधा नहीं देती उक्त विधि के साधन करने सि नीरोग हो 
जाता दै ॥ १६--२१ ५ 
दादज्वरमाद-- 
यः सत्फलेषु शुभकमेसु कोपनः खात्‌- 
तस्यानिल अभृतयस्सुभवान्ति देहे । 
दाह ज्वर स्तमपहतु मलं तदंगात्‌ 
2 गेगाधरां प्रियुग पूजनजः प्रषादात्‌ ॥ २२॥ 

. जो पुरुष अच्छे फल देने वाले शुभ कम मै रोच करता दै उस 
के देद्द में बातादि दोष बढ़कर दाहज्वर को कर देते द । उख दाह 
ज्वर के दोष को निकालने के लिये गंगाधर शिव के दोनों चरणों 
को पूजा नित्य प्रति करे ॥ २२॥ 

अन्यत्र सन्निपातोत्थं पित्तं यत्र पृथक्‌ सितं । 
(4 ६ विदधाति परोतिमं 
त्वचे को85थवादाई विदधाति पुरोतिगं ॥ २३.॥ 
यो वशतः पित्तहरो दोपोपक्रमणे क्रमः । 
, तं च शीलयतः शीघ्र सदाहो नश्यति ज्वरः ॥ २४ ॥ 
ह कषायानां काथं स्यात्सरषपायुतैः । 
९ 8 
उशतः शमयेत्तष्णां प्रतद्धं दाह मेवच ॥ २५ ॥ 


तथारनान्न सलिलं चीर शुक्ष घृतादिमिः । 
कपित्थमातुलुंगाम्ल बिदारी रोध दाडिमः ॥ २६ ॥ 


| 
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बदरी पद्नवोत्थेन फेनेनारिष्टकस्य वा । 
लिपेङगे दादरुङ्मोद छदिस्ट्णाप्रशाम्यति ॥ २७ ॥ 
सन्निपात से भिन्न जहां पित्त पृथक्‌ त्वचा में कोष्ठ में ठददरकर 
दाद को करता है| उसमे जो पित्त के हरने वाला क्रम पदिले वणेन 
किया है उसी को वतौव में लाने से शीघ्र ही दाइज्व्र शान्त हो 
जाता है। स्वादु और तिक्त कषाय रस युक्त द्र्य के काथ में 
खरस मिलाकर ठण्डे करके पीने से बढ़ी हुई वृष्णा को ओर ज्वर 
को शान्त कर देता है | कांजी का पानी दुग्ध, सिरका, घृत, कैथा, 
बिजोरा, विदारीकन्द, लोध, अनारदाना, बेर के पत्तों की तथा 
रीठे की माग आदि से अगो को लेप करने पर दाह, पीड़ा, मूढौ, 
छर्दि, ठष्णा आदि शान्त हो जाते हैँ ॥ २३-२७ ॥ 
दाद सहस्रधोतेन सर्पिपास्यंगमाचरेत्‌ । 
सिताज्य मधुखजूर सृद्दीकाम्े! शत पयः ॥ २८ ॥ 
शीतं मधुयुतं पीतं दुड दाह ज्वरनाशनं । 
देवदारु नागरं च धान्यकं वृहती द्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
एतत्क्वाथस्य पानेन याति दाहज्वरः शमम्‌ | 
दाद होने पर हजार वार घोये हुए चृत की मालिश करे । 
मिश्री, घृत, मधु, खजूर, मुनक! आदि से पका हुआ दूष ठंडाकर 
मधु सदिव पीने से ठष्णादाह और ज्वर का नाश करता दे । देव- 
दाख, खुरड, घनियां, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी इनका काथ पीने से 
दाहज्वर शान्त द्योता है ॥ २८-२६ ॥ 
धान्यकं चतु, कीरस्य द्विगुणं च जलं तथा ॥ ३० ॥ 
क्राथं दीरावशेप च पाययेचसशर्कर । 
उष्ण ज्वरं निहन्त्याशु मन्दां विषम ज्वरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इम्ये शुआअसंकाशे शशांक कर शीतले । 
मलयोदक संसिक्रे सुप्यादाह विनाशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
नामौ चोत्तान सुप्तस्थ इत कांस्यादि भाजने । 
शीताम्बु बहला धारा पतन्तीद्‌।ह नाशिनी ॥ 
अनिये से चार गुणा ग्ध दो यसा जल मिलाकर क्वाथ करे 
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और दूध शेष रहने पर शक्कर मिलाकर पीवे तो गरम. ज्वर को 
अथोत्‌ दादज्वर, मन्दाग्नि, तथा विषमज्वरों को शीघ्र ही नष्ट 
करता है। 
बड़े ऊंचे मदल पर जदां निमेत्न आकाश हो और जो चन्द्रमा 
की किरणों से शीतल हुआ दो ऐसे मकान पर सुन्दर कोमल 
शस्या विछाबे जिस पर चन्दन छिड़का हो उस पर सोने से दाह 
शान्त दो जाता ह । सीधे सोये हुए पुरुष की नाभी पर कांसे का 
पात्र रखकर ठण्ड जल की धारा डप्लते जाने से वह घारा दाद को 
शान्त कर देती है ॥ ३०--३२ ॥ 
शीतादिज्वरमाइ-- 
त्वक्स्थों केष्मानिलों शीतमादों जनयतो ज्वरे । 
तयोः प्रशान्तयोः पिचमन्ते दाहं करोति च॥ ३३॥ 
त्वचा में स्थित हुए कफ और वायु ज्वर में पढिले शीत अर्थात्‌ 
कंप और ठरडापन पैदा करते है इन दोनों के शान्त हो जाने पर 
अन्त में पित कुपित द्वो दाद को करता है ॥ ३३॥ 
चिकित्लॉमाह-- 
पटोल कड॒का पथ्या यष्ट द्धिः साधितं जलं । 
शीत दाह ज्वरं हन्ति बरच्छिन्ना वृषः रसः ॥ ३४ ॥ 
परवल, कुटकी, दरड, मुलठी से सिद्ध काथ शीत पूर्वक ज्वर 
को दरता दै इसी मान्ति बट की जटा, गिलोय, वाखा इनका रस 
अथोत्‌ क्राथ भी शीत दादज्वर को हरता द ॥ ३४॥ 
है: दादादिज्वरमाद-- 
करोत्यादों तथा पिततं त्वक्स्थंदाह मतीवचः। 
तसिन्प्रशान्ते लितरौ कुरुतः शीतमन्ततः ॥ ३४ ॥ 
कप 25 चिकित्छामाई-- 
_ दाहशीत ज्वरं इन्ति सिता तिक्लांबुकल्पितः । 
 पटोलधान्ययोः क्वाथः सगुडो हरता रसः ॥ ३६ ॥ 
वैसे दी त्वचा में स्थित हुआ २ पिच्च अत्यन्त दाद को करता 
है उसके शान्त दने पर * इतर ” अर्थात्‌ कफ और वायु अन्त में 
शीत कर देते है । 
मिश्री, कुठकी, मोथा, परवल, धनिया, इनका काढ़ा तथा 





। | 
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गिलोय का रस गुड खदित सेवन किया हुआ दाद शीत ज्वर को 
हरता दे ॥ ३५-३६ ॥ 
५ चसिंदज्वरमाद-- 


यस्यो ध्वेगं रक्तपित्तं मध्ये वात करौ ततः । 
उष्वै दाह मधः शीतं स्यान्नसिंदशरीखत्‌ ॥ ३७॥ 


वृषा वम्मा शृतादारं रास्मैरण्ड कषायकः । 
उर््वोष्णमधः शीतं वरं पीतो व्यपोहति ॥ ३८॥ 
जिस व्यक्ति का रक्त पित्त से दूषित होकर ऊपर चला जाये 
और देद के मध्य भाग में वात और कफ कुपित होकर टर 
तो उसका ऊपर का भाग उष्ण और नीचे के माग ठण्डा हो अर्थात्‌ 
चरसि की तरह होता दै । 
बांसा, पित्तपापड़ा, गिलोय, देवदाख, राखना, एरणडमूल इनका 
काढ़ा ऊपर दाद और नीचे शीत बाले ज्वर का नाश करता है । 
अैनारीश्वरज्वरमाह-- 
बिद्ग्धेऽररसे देदे -शेष्मपितते व्यवस्थिते । 
अधे शीतं चाषं मद्धनारीश्वराङ़ृविः ॥ ३६ ॥ 
तस्थैवरूपान्तरमाद-- 
कायेदुष्टं यदापित्त शछेष्मा चान्ते व्यवाखितः । 
उष्णत्वं तेने देहस्य शीतत्वं करपादयोः ॥ ४० ॥ 
पित्तज्वरोक्ं द्रा्ादि क्वायं तत्मतियोजयेत्‌ । 
अन्न रस के देह में विद्‌ग्घ दो जाने पर तथा _कफपित्त के 
कृपित होने पर आधा देह ठएडा और आधा उष्ण होता है जैसे 
मस्तक से लेकर पैर तक एक तरफ ज्वर हो दूसरी शीत 
हो जाये। 
शरीर में यदि पित्त दुष्ट दो जाये तो उसले देह तो गरम हो 
जाता द और अन्व में अर्थात्‌ हाथ पैरों में शीत होतः दै पिततेज्वर 
में कदा हुआ 'द्राक्ञादि' काथ यहां प्रयुक्त करें ॥ ३६-४० ॥ 


तद्विपरीतमाइ-- 
काये केष्मायदा दुष्ट पिच चान्ते व्यवस्थित ॥ ४१ ॥ 
शीतत्वं तेन गात्राणा दरष्णतवं करपादयोः । 


पूर्वोक्षमत्ररास्नादि अयुंजीत भिपगबरः ॥ ४२ ॥ ् 
जब शरीर में ष्मा कुपित हो और अन्त में पित्त हो तो उस 


= 


देद ठगडा हो जाता है और हाथ पैर उष्ण होते ई । गा 
इस ज्वर में पहिले कद्दा हुआ राख्ादि काथ प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ४१-४२ ॥ 


अन्तदाहज्वरमाद-- 
मध्ये पित्त यदादष्टं हन्ते छेष्मसमीरणों । 
तदान्त्दादः शोथः स्याद्रदिः सेखेद्‌ शीतता ॥ ४३ ॥ | 
अन्तदीहि वहिः येत्ये चिना क्वाथं कणामधु । | 
पाययेद्वा शतं चीरं शीतं गुड़ सितान्वितम्‌ ॥ ४४॥ | 
| 
| 
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ठव अन्दर दाह तथा शोथ होता दै और बाहर स्वेद युक्त शीतता 
होती है । इस अन्तदौद्द बाडिर शीव ज्वर में गिलोय का काढा मघ 
तथा मशु मिलाकर पिला अथवा गरम दूध डा करके गुड 
तथा मिश्री मिलाकर दें ॥ ७३--४४॥ ४ 
बहिदांहज्वरमाह-- 

बाच पित्त यदातिष्ठेदन्तस्तु कफमारुतौ । 

सी ५ 

वेनोष्णतवं शरीरे खादन्तः शीतं प्रजायते ॥ ४५ ॥ 

अन्तः शीते किरातादि पितो पिप्पली युतम्‌ । 

बादर जब पित्त कुपित दोर रदे तथा अन्द्रकफ वायु हो 

तब बादर से शरीर गरम और अन्दर से उएडा होता है । अन्द्र 
शीत ज्वर दो तो पित्तज्वर मे कदा हुआ “किरातादि काथ पिप्पली 
का चूण मिलाकर देना दिव दता ह ॥ ४३ ॥ 


राजिज्वरमाह-- 
समो बात कफौ यस्य दीन पित्तस्य देहिनः ॥ ४६ ॥ 
तीच्णो वा यदि वा मन्दो जायते रात्रिजोज्वरः | 
दिवाकरातप बले व्यायामादि विशोषिते ॥ ४७॥ 
शरीरोनियतं वाता ज्ज्वरस्यादर्ध रात्रिकः | 


छिल्ना कायः कणा चूर्ण युतो रात्िज्वरापहः ॥ ४८ ॥ | 


मध्य में जब पिच दुष्ट हो और अन्त में कफ और वायु द्वो तो 


हे 
> 
| 5 
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लजामूलं शिखावद्धं रौ वा चाष्टमी दिने । 
5202०. हट ४; 
मर्दनं चापि दुग्धेन राज्रिज्वर दरं परम्‌ ॥ ४६ ॥ 
„ वायु तथा कफ जिसके समानावस्था में हों और पित्त हीन 
हो ठो उस पुरुष को तेज वा मन्द रात्रि में ज्वर दो जाता है । ख्य 
की किरणों के बलवान्‌ होने पर व्यायामादि के अधिक करने पर 
देह में बात के बढ़ जाने से! आधी रात में ज्वर होता है । ऐसे 
ज्वरों मे गिल्लोय का काढ़ा प्प्पल्ली चूरी मिलाकर पीने से राजिज्वर 
को इरता है । लज्जावन्ति की जड़ रविवार के दिन अथवा 
अष्टमी तिथि को शिलाम बांघने स और दुग्य के साथ मदैन 
करने से रात्रि ज्वर को दरने वाली दोती है ॥ ४६-४६ ॥ 
नील्या वा काकामाच्या भगराजस्य वा जटा । 
कर्ण वद्धा निसन्देहं,सद्यो रात्रिज्वरापह ॥ ४० ॥ 
ऋृष्णजीरकादिगुटी-- 
कृष्ण जीरं च दिपलं कुंड गुड़पुरातन । 
मरिच कष दातन्यं गुडिका कपे मात्रिका ॥ ४१ ॥ 
एकैकां भक्येत्मातः रात्रि सयो ज्वरापहा । र 
„ नील अथवा मकोय वा भांगरे का मूल ठेकर कान में बांधने 
से शीघ्र ही नि.सन्देद्द राजिज्वर का नाश करता दै । कालाजीरा 
दो पल, पुराना गुड पावभर भर एक तोला काली मरिच वेकर 
पक २ तोलला की गोली बनाकर प्रातःकाल एक गोली खाये तो 
शीघ्र राजिज्वर को रती द्वे ॥ ५०-४१ ॥ 
अधोद्दिानविधि-- ॥ 
गंगा यप्मुनयोगध्ये अपुत्र स्तापसोमृतः ॥ ४२ ॥ 
५5. । च, अ 9 + 
रा्रज्वर विनाशाय दात्त पिलाद§़ । 
अर्ष प्रदापयेत्तस्मे मु्चेच चञ्वरे सुधीः ॥ ४३॥ 7 
5 ट 9 
कलशं जल सम्पूणं पूपिका ।प।हत ततः ॥ 
चतुझुख पिश्टदीप॑ इत्वारोगी समाचरेत्‌ ॥ ५४॥ 
विलादि तर्णं तत्र मन्त्रेणानेन भावयुक्‌ । ¢ 
सगा और यमुना के मध्य में चिना पुत्र के तपस्वी मरा है उसे 
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सत्रि ज्वर के नाश के लिये तिलोदक देना चाहिये और उस के लिये 
बुद्धिमान्‌ व्याक्ति अधे प्रदान करें तो उसे रात्रि ज्वर छोड देता द । 
एक घड़े को जल से भरकर उसके ऊपर पूरी देकर ढांपदे और उस 
पर चार मुख वाला पिट्ठी का बना हुआ द्य रोगो उस पर घरकर 
तिल तपण उक्त मन्त्र ल करे तो राजिज्वर से मुक्त दो ॥४२-४४॥ 
अथरसः 
< 525 अचरारि रलः 
रसगन्धकयोभौ गौ शुद्धयो रुमयोरपि ॥ ५५॥ 
घष्टिचा पट्धिकोऽपर नामो रखः 
त्रिकड्‌ चित्रकं चैव एककं वहधिभगयोः । 
आकन्नकर भागेक॑ स्फटिकं टंकणं तथा | ५६॥ 
बाह्मण वत्सनामस्य भागद्वितय संयुतं । 
सारणास्यादि फेनस्य दत्वापादं विचूरयेत्‌ ॥ ५७॥ 
जैपाल बीजनीरेण दिनैकं भावितं ड । 
दिनानि सप्तसम्भाव्य भरेगराज रसेनतु ॥ ५८॥ 
वच्नमात्रां शर्व त गुटिकां तजलेनदि । 
~! क 
जपालभावहीनंतु अपक मलजे ज्वरे ॥ ५६ ॥ 
संपक्ष मलजे दया जैपाल जलभावितम्‌ । 
चणेनेवञ्वरोयाति मलजाः सुखावहः ॥ ६० ॥ 
पापड़ीषषटीमत्रेण ज्वरारिनांशये ज्वरान्‌ । 
त्रिषष्टि कां दातव्यं पथ्यं दधिसुशीवलम्‌ ॥ ६१॥ 
उत्पन्न परितापेतुक्रिया काया सुशीतलः । 
देह योगबलं ज्ञात्वा ज्वरारिदींयते पुनः ॥ ६२॥ 
दत्त कोपावसाने तुजनं ज्वर निपीडितम्‌ । 
सवेभूतप्रसन्नात्मा ज्वरारि मस॒जस्प्रथुः ॥ ६३ ॥ 
अमोध वीर्य मेने तु सुरासुरादि पूजितं । 
आराधयति यो वेद्यः सज्वरेनामिभूयते ॥ ६४ ॥ 
पारा, गन्धक शद्ध लेकर एक २ भाग, त्रिकट, जिजक, भिलावा 
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शुद्ध, भांगरा, अकरकरा, फटकरी, खुद्दागा यह सव एक २ भाग 
सफेद वत्सनाभ २ माग, अफीम परे का चौथा भाग देकर चूणे 
करे सातदिन भंगरे के रस से भावना देकर फिर एक दिन जैपाल 
के बीजों की भावना देना फिर इसकी एक रति मात्रा की गोली 
चना लेना यदि अपक्रमल से उत्पन्न ज्वर द्वो तो उसमें विना 
जैपाल के रस का प्रयोग करना । यदि मल पक्व दो गया होतो 
जैपाल के रस से भावित रस को देना । तो इसके सेवन से क्षणभर 
में मल जनित ज्वर शान्त हो .जाता है सटटी के चावल तथा दृधि 
पथ्य प्रयोग करना । इस रस के सेवन करने से यदि अधिक गरमी 
प्रतीत दोतो शीतल क्रिया करनी चादिये। देह तथा इस योग के बल 
को देखकर इस ज्वरारिरस का प्रयोग करना चादिये । द्तपर क्रुद्ध 
हो जाने के अनन्तर मडष्य को ज्वर से पीड़ित जानकर सवभूतो 
के प्रसन्न करने की इच्छा से भगवान्‌ ने यद्द “ ज्वरारि उत्पन्न किया। 
नाश न होने वाले याय युक्त इस - देवताओं और अखुरो से पूजित 
ज्वरारि का जो वैद्य आराधन (करता है उसे ज्वर कभी नहीं कष्ट 
देता ॥ ४५-६४ ॥ पु 
इति श्री ज्वरतिमिर भास्करे शीत दाद्वादि प्रभेदो नाम 
दशमोऽध्यायः । 


अथैकादशोऽध्यायः । 
घातुगतज्वरानाइ-- 
रसासुडः मांस मेदो 5स्थिमजाशुक्राणिधातवः । 
क्रमात्तत्सज्वराणां तु वच्य लदम विक्गित्सितम्‌ ॥ १ ॥ 
रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्ञा शुक्र, यद सात धातु देद 
में होती हैं क्रम से इन में होने वाले ज्वरो के लक्षण तथा चिकित्सा 
कद्दता हूं ॥ १॥ ~ 


रसजमाह~ 
उत्क्केशो गौरवं दैन्यं भगोऽगानां विजुम्मन । 


अरोचको बमिःसादो भवति रसगते ज्वरे ॥ २॥ 
रसस्थे तु स्वेस्मिज़येदमन लघनेः । 
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डबकाई का आना, देद का भारी दोना, अगो का टहूठना, 
उवासी आना, अरुचि, वमन, चिमचिमायन वात पीडा का दोना 
दीनता हो जाये यद रस उवर के लक्षण द । इस ज्वर म वमन तथा 
लेघन देकर जीते ॥ २॥ 
रक्तजमाह-- 
रक्ननिष्टीव् ठष्णा रक्तोष्णं पिड़िकोद्टमः ॥ रे ॥ 
दाहगात्र अममद प्रलापा रक्त संसृते । 
सेकसंशमन लेप रक्मोच्षोउ्सूजि स्थिते ॥ ४ ॥ 
रक की थूके आवै, प्यास लगे, लाल और गरम पिडिकायों 
का उत्पन्न होना, दाह गातो भें, श्रम, मद, प्रलाप यह छक्षण रक्त 
श्राप्त ज्वर में दते हैं । इस ज्वर में सेक करना सेशमन द्रव्यो का 
लेप करना तथा रक्क मोक्ष कराना दित होता है॥ ३-४ ॥ 
मांसजमाइ-- 
पिरिडको द्ेष्टनं दष्णा सृंश्मृत्र पुरीपता । 
उष्मान्तर्दाह विक्तेपों म्लानिः स्यान्मांसगेज्वरे ॥ ५ ॥ 
तीच्णं विरेकश्व तथा कुर्यान्‍्मांस गते ज्वरे । 
पिंडलियों को वटने सरीखी पीड़ा हो, प्यास, मलमूत्र का 
त्याग हो गरमी तथा अन्द्र दाद दो, मातो को इधर उधर फेंके, 
ग्लानि दो यद्द मांसगत उवर के लक्षण दँ इसमें तेज विरेचन कराना 
दित होता दै ॥ ५॥ 
मेदजमाद- 


भृशं स्वेद स्तृपा मूछा प्रलापःछदिरिवच ॥ ६ ॥ 
दौगीन्ध्यारोचक ग्लानि मेंदस्थे चासदिष्णुता । 
अस्थिजमाह-- 

मेदोऽस्थ्नां कूजनं श्वासरों विरेकश्छर्दि रच ॥ ७॥ 

` विक्षेपणं च गात्राणा मेतदस्थिगते ज्वरे । 
तीच्णा न्विरेकान्मांसस्थे मेदो मेदसि धिते ॥ = ॥ 
अस्थिस्येव तच्छमन मभ्येग सेद्‌ मदन । 

अत्यन्त स्वेद दो, वृषा, मूच्छौ, अलाप, छर्दि, दुगैन्धिता, 

अरूचि, ग्लानि, असदन शीलता यह लक्षण मेदोगत दोष में होते 


| ॥ 











भाषारीकाखददिवः १६५ 


हैं । दद्य का टूटना, कणठ में शब्द दोना, श्वास, अतिसार, वमन, 
हाथ पैरों का फैंकना यद्द अस्थिगत ज्वर मे लक्षण दोते हैं। 
मांसगत ज्वर में तीदण विरेचन देना, मेदोनाशक मेद्ज्वर में 
अस्थिगतज्वर में उसके शमन- के लिये, मालिश कराना पसीना 
देना तथा मना दिव दोता दे ॥ ६-८ ४ 
मज्जगमाद-- 
तमः श्रवेशनं दिका कासः शैत्यं वमि स्तथा ॥ & ॥ 
अन्तदीहो मदाश्वास मर्मच्छेदस्तु मजगे । 
हे 3 ९ 
मज्जगे वातशमनं विशेषाद्रस्ति कमे च ॥ १० ॥ 
अथवा भिषत योज्या निरूहः साजुवासनः । 
अन्धकार का पवेश दोना, दिचकी, कास, ठण्डापन, वमन, 
अन्द्रदाह हो, महाश्वास और ममो का चदन दो यद मज्जगत 
ज्वर के लक्षण हैं इसमें वातनाशक दर्यो का प्रयोग हितकर होता 
है तथा विशेष करके वस्तिकम अथवा वैद्यों करके निरूढ तथा 
अजुवासन करना चाहिये. €-१२॥ 
शुक्रजमाइ-- 
तमसोदशनं ममे चेदनं स्तन्ध शेफतः ॥ ११ ॥ 
हु ३2: 
शुक्र भर्ति्ृत्युश्चजायते शुक्र संस्थिते । 
उत्तरोत्तर दुःसाध्याः पश्चात्रान्त्यों ठु बजेयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
मजशुक्के क्रियानोक्का मरणं चात्र मापितम्‌ । 
रसरङक्वाभितः साध्यो मेदो मांसगतश्र यः॥ १३॥ 
अखि मजगतः छच्छाच्छुकरखोनैव पिष्यति। 
तम का द्शन, ममो का टूटना, मूत्रेन्द्रिय का स्तब्ध होना, 
वाय का चलना शुक्रस्थान में ज्वर हो तो ग्य ह जाती दै। उत्त- 
सोत्तर ( अर्थात्‌ रसज्वर रक्तज्बर ) इसी प्रकार मांस आदि ज्वर 
दुःख से सिद्ध दोने वाले होते दै यद पांच । और अन्त केदो 
(अ्थंत्‌ मज्जा शुक्रगत) त्याज्य होते है। इन दोनों में कोई क्रिया नदीं 
कही मरण दी कद्दा है। रस रक्त में होने वाला तथा मेदा मांख- 
गत भी खाभ्य होता है और अस्थि मज्जा में दोने वाला कष्टसाध्य 
तथा शुक्र गत सिद्ध नदीं दोता ॥ ११-९३ ॥ 
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चिकित्सामाइ-- 
लक्ष्मणोत्सवात्‌-- 
दासी दारु कलिंगलोहित लता शम्पाक पाटा शी । 
शौण्डी धीर किरात कुज्ञरकणा त्रायन्तिका पदूमकैः ॥ 
वक्रानागर धान्यकाब्द सरला शीघ्राम्बु सिंही शिवा । 
व्याध पर्पट दर्भभूल कडुका बिल्नामृता पुष्करैः ॥ १४॥ 
धातुखं विषमं त्रिदोष जनित मेकादिकं व्ादिकं । 
पीतो हन्तिं तृतीय ज्वर मथो चातुथिकं भूतजम्‌ ॥ 
मूच्छ शीतमदो ग्रदाह सरुचि शास च कासं तथा । 
पाएड़शोफमति प्रलाप शमनं काथोऽघ्तः कल्पितः ॥१५॥ 
काकजंघा, देवदार, इन्द्रजौ, मजी, अमलताख, पाटा, कचूर, 
पिपली, ऋषभक, चिरायता, गजपिष्पली, जायमाणा, पद्माख, ककरः 
सिद, सुएड, धनिया, मोथा, सरलकाष्ठ, उशीर ( खख ) नेत्रवाला 
कठेरी, दरड, बड़ी कटेरी, पित्तपापडा, .दर्भमूल कुटकी, गिलोय, 
आंवला, पोहकरमूल इनका काथ पीने से धातुगत, विषमज्वर, 
त्रिदोष खे उत्पन्न एकादिक, व्यादिक, ठतीयक, चातुथक, भूत से 
पैदा हुआ मूढौ, शीतमद, अत्यन्तदाद, अरूचि, श्वास, कास, 
पारडरोग, शेथ, मलाप आदि व्याधियों को यड अनृत तुर्य काथ 
नाश कर देता है ॥ १४-१५॥ 
निम्बादिचूण माइ-- 
निबपत्र वरा व्योष यवानी लवण त्रयं । 
क हट 
चारो दिखह्दि रामेषु तिदिः स्पात्क्मशोंशकात्‌ ॥१६॥ 
= 4702 
सर्वमेकी कृत सर्व प्रत्यूपे मचयेन्नरः । 
एकाहिकं य द्विकं च तथा त्रिदिवसं ज्वरं ॥ १७ ॥ 
ह व धवन 
चातुथिकं महाघोरं सन्ततं वा। 
त चष वर बे 
धातुख च त्रिदोपोत्थं ज्वरं हन्ति च मानं ॥ १८॥ 
निवपन, जिफला, निकट, अजवायन, तीनों चूण, ज खार 
इनको कमस १० भा. २ मा. ३ मा. ३ मा. दो भाग लेकर सब को 


इकट्ठा करके चृरौ बनाकर श्रातःकाल् खाये तो पकादिकादि ज्वरों 
को इरता दे ॥ १६-१८ ॥ 
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कश पिप्पल्यादिमोद्‌क:-- 
च्षौद्रादृद्िगुणितं सपि घेतादूद्विगुण पिप्पली । 
पिप्पल्या त्रिगुणा धात्री षिता देया चतुगुणा ॥ १६ ॥ 
सिताया द्विगुं चीरं च्िशेव सम चित्‌ । 
चतुर्जातकमत्रापि ततः इय्यांच मोदकान्‌ ॥ २० ॥ 
रसाखङ्‌ मांसमेदोखि गतं नाशयति ज्वरम्‌ । 
श्वासकासं तथा पाणडु वहि मान्यमरोचकप्‌ ॥ २१ ॥ 
घातुक्तयं नाशयति धातुपृष्टि करोति च। 
बलेन्द्रियोदयं कुयात्पिप्पली मोदकः सदा ॥ २२॥ 
मधु से दो गुणा घृत, घृत से दे! गुणा पिप्पली, पिप्पली से 
तीन गुणा आंवला, आंवला से चार गुणा मिश्री, मिश्री से दो 
गुणः दुग्ध तथा मधु के बराबर दालचीनी, इलाची, तेजपत्ता, नाग 
केसर देकर इनके लड्डू दना लना इसके सेवन करने से रखादि 
घातुओं में होने वाला ज्वर नष्ट दोता है। और श्वास, कास, पाएड 
रोग अश्निमन्द्‌ को तथा अचि को, ` धातुक्तय को नष्ट करता है 
और धातु की पुष्टि करता दे बल तथा इन्द्रियों को बढ़ाता है यद 
पिप्पली मोदक सद्‌। द्वितकर होता दें ॥ १६-२२ ॥ 
झुद्शनचूर|माइ-- 
त्रिफला रजनी युग्मं कण्ठकारीदयं शठी । 
त्रिकट ग्रन्थिकं मूर्वां गुडूची धान्य वासकं ॥ २३॥ 
कटुका पटं भस्तं त्रायमाणं च बालकं । 
निम्बपुष्करमूलं च मधुयष्टी यवासकं ॥ २४ ॥ 
यवानीन्द्रयवा मार्गौ शिग्रबीर्ज सुराण्ट्रिजा । 
बचात्वक्‌ पद्मकोशीर चन्दनातिविषा बला ॥ २४ ॥ - 
शालपर्णी पृष्टपर्णी विडंगं तगरं तथा । 
चित्रको देव काष्टं च चव्यं पत्रपटोलजम्‌ ॥ २६ ॥ 
जीवकंभक्को चैवलवंगं वंशलोचनं । 
अषुण्डरीकं काकोली पत्रकं जाति पत्रकम्‌ ॥ २७॥ 
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तालीस पत्र चेतानि समभागानि चूर्णयेत्‌ । 

सब चूर्ण स्यचाधांशं प्रद्िपे द्वुविनिंवकम्‌ ॥ २८॥ ` 

एतत्सुद्शन वच्य दोपत्रय निवदैशं । 

ज्वरान्वेसकलान्दन्ति नात्रकायौ विचारणा ॥ २३ ॥ 

पृथग्दन्द्ागन्तुकां य धातुस्थान्विषमज्वरान्‌ । 

सन्निपातभवां श्रापि मानसा नपि नाशयेत्‌ ॥ २० ॥ 

खुदशन चूरौ-तरिफला, दइलदी, दारू इलदी, दोनों कटेरी, 
कचूर, बिकट, पिपला मूल, वो, भिलोय, धनिया, वांसा, कुटकी, 
पित्तपापडा, मोथा, जायमाणा, नेत्र वाला, निव, पोदकरमूल मुलठी, 
जवास, अजवायन, इन्द्रो, भार्गी खुद्दांजने के बीज फटकरी, वच, 
दालचीनी, पच्माख, खस लाल चन्दन, अतीस, खरेंटी, शालपर्णी, 
पृष्टपर्णी, वायाविडंग, तगर, चित्रक, देवदारु, चाभ, परवल पत्र, 
जीवक, ऋषभक, लोग, तवाशीर ` नालोफर काकोली, तेजपत्ता, 
जादित्री, वालीखपत् य़ सव औषध समभाग लेना और चूर्ण 
करना सब चूर से आधा भाग .चिरायता डाल कर मिलाना यद 
खुदशेन नामक चूण तय्यार दता है यद तीनों दोषों को दूर करता 
है सब प्रकार के ज्वरो को दरता दै इस के प्रयोग करने में कुछ 
चार नहीं करना चाहिये, एक दोषज द्धि दोषज, आगन्तु, 
धातुस्थ, विषम, सन्निपात से होने वालों का तथा मानसिक उ्वरो। 
का भी नाश करता है ॥ २३-३० ॥ 
फल श्चविः- 

शीतज्वरं तथेकान्द प्रभृतीन्विषम ज्वरान्‌ । 
ग्राकृत वैं चेव सौम्यं वीच्णमथापि वा ॥ ३१ ॥ 
नानादोपे भवं चैव वारिदोष॑ तथैव च । 
भृशं तन्द्रा अम मोहं पाएडद्रोग कामलाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
त्रिकएष्ठ कटि जाल पाश्वेशूल च नाशयेत्‌ । 
शौतिवोदधिः पिबेच्च सवै ज्वर निवृत्तये ॥ ३३॥ 
यथा सुदशेनं चक्रं खव दानव नाशनम्‌ । 

जे 
चूर्ण मेतचथा सर्व ज्वराणां नाश कारकम्‌ ॥ ३४ ॥ 


७७८7. 
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शीत्ज्वर को, एकादिकादि विषमज्वरों को, पारत और 
वैशृत, सोम्य तथा तीच ज्वरों को, नाना दोषों से होने वाले और 
जल दोष से होने वाले ज्वरो को नष्ट करता दे । अत्यन्त तन्द्रा, 
श्रम, मोद, पाणडरोग, हृदय का रोग, कमला त्रिक की इड्डी की, 
पीठ की, कमर की, जानु की, पसली की शूल्ञ को नष्ट करता है । 
खण्डे जल से पिया हुआ चुप सब ज्वरो की शान्ति के लिये दोता 
हे जैसे खुदशन चक्र सब दैत्यौ को नष्ट कर देता दै इसी प्रकार यद 
चूश सब ज्वरो को नाश करने वाला है ॥ ३९-३४ ॥ 
घोडशांशचूणमाह-- 

किरात सैन्ध् तिका छिल्नोग्राउमया वना । 

त्रायन्ती नागरं व्याघ्री ग्रंथिक पपटं कणा ॥ ३५॥ 

शरी पटोलं वाखाहं वर्णोयं षोडशां शकः । 

जीणे ज्वरे च विषमे सन्निपाते तु धातुगे ॥ ३६ ॥ 

धर ५ 

कासे श्वासेऽर्चौ शूलमूत्च्छ हृदामये । 

विषेक्षी ज, ~ 

विपेकषीदवि वमौ शस्तौ मढ बाताजुलोमनः ॥ ३७ ॥ 

ग्रहणी शोष शोफाशों वास्तिशूल प्रवाहिकां । 

इन्त्यतीसार शोषा त्रिश कटी ग्रहान्‌ ॥ ३८ ॥ 

पीतमच्षामितं कोष्ण जलैः सर्वेज्वरापहम्‌ । 

चिरायता, सेन्धवलवण, कुटकी, गिलोय, वचा, दर, मोथा, 
यमाणा, खुरुड कठेरी, पिपलामूल, पित्त पापड़, पिपली, कचूर, 
परल, वांखा यद सालद औषधियों का चूर्ण घोडशांशक जे - 
ज्वर में, विषमज्वर में, सन्निपात में, घातुगत में, काख, श्वास 
अरुचि मे, ल भें, मूजरकूच्छु और हृद्रोग मं, विष में; शीदरोग में, 
बमनमें दित होता दै ्रविललोम वायु को अनुलोम करता दे प्रदशीरोग, 
शोष, शोथ, बवासीर, बस्तिशल, वादिका ( मरोड़ अतिखार, 
शिरोरोंग, जि. पीठ, तथा कमर की पीडा को दरता दं । यद चे 
गरम जल चे एक तोला पिया हुआ खव ज्वरो को नाश करता दे । 
पयूषसुन्दरीगुटिकामाद-- 
चिन्नसत्वशिवाजाज कृष्णा कच्छुरामया । 
साकशाणमिता कायां गुडेवा मधुना गुटी ॥ ३६ ॥ 
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धातुखान्‌ विषमाजीणो उ्ज्वरानेकादिकादिकान्‌ । 
कास श्वासाप्रि मायं च हन्ति दुग्धानुपानतः ॥ ४०॥ 
ज्वरश्चिकित्सितः सम्यग्धातुस्थोप्युग्र वेगवान्‌ । 
पथ्यो परैव सेयाति विरुदधसेवते न चेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
गिलोय का सत, आंवला, जीरा, मध्र, धमासा, दरड़ अकमूल 
इन द्वव्यों को पीसकर ४ मासे की गोली खड में अथवा मधु से 
बना ले तो इसे दुग्ध के साथ पीने से"घातु गत ज्वरो को विषम 
तथा अजीण ज्वरो को पकादिकादियां को कासादिरोगों को इरती 
है । भली प्रकार उग्र वेग वाले धातु गत ज्वरों की चिकित्सा पथ्य 
तथा ओषधों के सेवन करने से ज्वर शान्त हो जाते दे यदि इसमें 
कुपथ्य न सेवन किया जाये ॥ ३६-४१॥ 
इति श्री ज्वरतिमिरभास्करे धातुगतज्वर श्रमेदोी 
नामकाद्‌श्ा ऽध्यायः 





अथ द्वादशोऽध्यायः । 
जीणुज्वरमाह-- 
नशाम्यति ज्वरो यस्य पत्ताहा द्वात्रिसप्रकात्‌ । 
मन्द वेगाजुबद्धस्तुद्यतीवतनुतांगतः॥ १ ॥ 
देहधातु बलत्वेन सज णे ज्वर उच्यते । 
शीहाग्निसादं रुते वच्येतस्य चिकित्सितम्‌ ॥ २ ॥ 
जिस व्यक्ति का ज्वर दो सप्ताह से अथवा तीन सप्ताह स 
शान्त न हो मन्द वेग से युक्त द्वो देद, धातु, बल से जो अत्यन्त 
खच्मता को प्राप्त द्वो गया हो तथा जो प्लीद्दा की वृद्धि तथा अग्नि 


मान्य कर दे बद पुराणाज्वर कद्दाता दै उसकी चिकित्सा को 
कती हूं ॥ १-२ ॥ 


दोषाणां यदमिव्यक्षिस्तरुणेपि भवेज्ज्वरे ! 
लघयेत्‌ ततः पश्चाद्थाक्र कारयत्‌ क्रियाम्‌ ॥ ३े ॥ 
दोबेल्यादेव धातूनां ज्वरोजीणों5जुवतेते । 
वन्यैः संइहणे स्तस्मादाहारे स्तम्ुपाचरेत्‌ ५ ४॥ 
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दोषों की अभिव्यक्ति ( अर्थात्‌ ज्ञान वा प्रकट्ता ) तरुण ज्वर 
में भी हो जाती है इस लिये उसे लेघन देकर पीछे जसी क्रिया कदी 
गई है वैसी चिकित्सा करे । घातुओं के दुबैल दो जाने स ज्वर जीणे 
भाव को प्राप्त द्वोता द इस लिये बलकारक तथा घातुओं के बढ़ाने 
बाले आदारो से उसका उपचार करे ॥ ३-४॥ 
अथाष्टादशाइु+- 
द्राच्ाखरता शठी भगी मस्तकं रक़चन्दन । 
नागरे कटुका पाठा भूनिवे च दुरालमभम्‌॥ ५॥ 
उशीरं पद्मकं धान्यं बालकं कण्टकारिका । 
पुष्कर -पिचुमन्दश्राष्टादशाज्ञ मिदं शुभम्‌ ॥ ६ ॥ 
जीणेज्वरारुचिश्वास कास श्वयथु नाशनम्‌ | 
सनका, गिलोय, कचूर, काकड़ासिदी, माथा, लालचन्द्न, 
खरुड, कुटकी, पाडा, चिराया, घमासा, खस, पद्माख, धनिया, 
नेजवाला, कटरा, पोहकरमूल, निवपत्र यद अटारद ओषधियों का 
कादा शुभ है इसके सवन से पुराणाज्वर, अरुचि, श्वास कास, 
शोथ नष्ट होती है । ४-६॥ 
पिप्पली चृ संयुक्रः क्राथः चिन्रुहोद्धवः ॥ ७ ॥ 
2 932 
जीर ज्वर कफर्ध्वंसी पश्चमूली छतोऽथवा । 
गिलोय के काढ़े में मघ का चूण मिलाकर अथवा पञ्चमूल 
(अर्थात्‌ विल्व, अरलु, स्योनाक, पाटला, खम्भारी ) इनका काढा 
पुराने ज्वर और कफ को नाश करता दे॥७॥ 
अशरृतायाः कपायं तु शृतं चेव सुशीतलं ॥ ८॥ 
मधुपाद्‌ युतः पीतो जीणेज्वर इरः परः । 
त्रिफला पिचुमन्द त्व्‌ मधुकं बहती इयम्‌ ॥ & ॥ 
व 
समदरदलेः काथः ख कर 2 कासहा । २ 
पिवेतोये रोहितक पथ्या पटकः शृतम्‌ ॥ १० ॥ 
सिन्ध त 


ज्तरतीहोद्र श्वास उ ल25 
धान्य शुण्ठी समं चृशं दष्णादाहं च ॥ ११॥ 


काथः चिजरोद्धतो निदन्ति विषमज्वरम्‌ । 
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जीरीज्वरे रात्रिज वा ठ॒तीयक चतुथेकान्‌ ॥। १२ ॥ 
गिलोय का काढ़ा बनाकर ठरडा करके चौथा दिस्सा शत 
मिलाकर पिया हुआ जीर ज्वर को हरने बाला होता है। 
त्रिफला, निव की छाल, मुलठी, दोनों कटेरी, मखूर के पत्त 
इनका काद! चृत मिलाकर पीने से ज्वर तथा कास को हरता दे 
जो मनुष्य रुद्देड़ा,हरडू,पित्तपापड़ा से बना हुआ क्वाथ पीता दै उसके 
ज्वर, प्लीहोद्र, श्वास,यकृत्‌ के रोगों तथां गुटम अप्निमन्द को जीतता 
दै । धनियां, सुरड इन दोन; का समान भाग चूर्ण तृष्णा और दाह 
का नाश कर देता है । गिल्लेय का काढ़ा पीने से विषमज्वर को, 
पुराने ज्वर को, रात्रि में होने वाले ज्वर को अथवा ठृतीयक और 
चतुथक को हरता दे ॥ «-१२ ॥ 
डुग्धप्रयोगमाह-- 
:- चीणेकफे ज्वरे जीणे स्वल्प दोषे पिपासित | 
/> पित्तानिले बद्धवे सूक दीने तथा कृशे ॥ १३॥ 
८ दाहातेषु पयो योज्यं तन्नवेविषवद्धवेत्‌ । 
कफ के क्षीण होने पर, जसौ ज्वर में, थोड़े दोष होने पर, प्यास 
लगने पर पित्त तथा वायु के ज्वर भ, मल बन्ध जाने पर, त्त 
पुरुष को, मलिन कान्ति वाले दीन पुरुष को, कृश को, दाह से 
पीड़ित में दुग्ध प्रयोग करना दिव होता दे वही दुग्य नवीन ज्र 
में विष के तुल्य होता है अर्थात्‌ नये ज्वर भ अद्वित होता है ॥१३॥ 
शट. 3 त बा 
संस्कृत शीत म्ुष्णं वा तस्माद्धारोष्णमेवच ॥ १४ ॥ 
3 वैर 
विभज्य कालं प्रज्जीत तथा स्वैरौपयैः श्रतम्‌। 
संस्कार किया हुआ ठरडा वा गरम अथवा घारोष्ण ( उसी 
समय दोदन किया हुआ ) काल विभाग से यथादोष के विपरीत 
औषधियों से सिद्ध किया हुआ दुग्ब पीबे ॥ १४॥ 
5 
पयः शुण्ठी स खजूर मदवीक शकरा धृतम्‌ ॥ १५॥ 
श्रृतशात मधुयुतं तद्‌ दाह ज्वर नाशनप्र्‌ । 
ीरविधो परिभाषामाद- 
द्रव्याद्ट गुणं चीरं चौरात्तोयं चतुयणम्‌ ॥ १६ ॥ 
चीरावशेयं कव्यं चीरपाके त्वयं षिः । 


भाषारीकासदितः- २०३ 


„ इग्ध, खणड, खजूर,मुनक्का,खाएड(चीनी) तथा घृत इन सव कों 
श्ट कर टरडा करे और इसमें शदत मिलाकर पीवे तो प्यास,दाह, 
ज्वर के दरने वाला यह दुग्ध होता दै । दग्धपाक करने की विधि 
कहते दै-जितनी ओषधी दो उससे आठ गुणा अधिक दुघ और 
दुग्ध से चार गुणा अधिक जल डालकर पकान। जव दूध शेष रद 
जाये तो पवे यद क्षीरपाक की विधि दै ॥ १५-१६॥ 

वृश्चीव बिल्व वर्षाभूः पयश्वोदक मेव च ॥ १७ ॥ 
त्रिकण्टकं बला व्वाप्री गुड़ नागर साधितं । 
वर्चौमूत्र विबन्धार्शो शोफ ज्वर्‌ हरं पयः ॥ १८ ॥ 
गुड़ विल्व कणाभार्गी श्वदं्टाभिः श्तं पयः । 


श्वयथु ज्वर विण्‌ मूत्र विबन्धाय प्रयोजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
शत इट सिट, बिल्वमूल, इट्सिट, दुग्ध, जल, गोखरू, खरेंटी, 
गुड, खणड इन सवप सिद्ध करके दुग पीने ले मलमूज की रुकावट 
को, बवासीर को, शोथ और ज्वर को हरने वाला दुग्ध दे । गुड, 
विस्व, मघ, भार्गी, गोखरु. इनसे ओटाया हुआ दुग्ध शोय, 
ज्वर मलमूत्र के रुकने पर प्रयोग करे # १७-१६ ॥ 
साधथितो विल्वपेशीमिः स मूलेर्एडकल वा । 
सवो हन्ति पयः पीतं ज्वरं स परिक्ठेकम्‌॥ २० ॥ 
कासात्‌श्वा साच्छूरः शूलात्पाशवं शूलाब्चिर ज्वरात्‌ । 
च्यन्ते ज्वरिणः पीत्वा पञ्चमूली श्रतं पृथः ॥ २१॥ 
धारोष्णं वा प्रयः पीत्वा विबन्धानिल वचेसः। 
जीणे ज्वराणां सर्वषां पयः प्रशमनं परम्‌ ॥ २२॥ 
विट की मज्ञा वा,एरण्ड की जड़ से सिद्ध किया हुआ दुग्ध 
पीने से ज्वर और गुदा की काटने सरीली पीड़ा का शीघ्र नाश 
करता द, कास, श्वास, शिरशल्, पाश्वैशुल तथा पुराने ज्वरः को 
शीघ्र ही नाश करता है पञ्चमूल से पकाया हुआ दुग्ध पीकर 
ज्वर से मुक्त दो जाता है। 
` अथवा उसी काल में दोद्ा हुआ दुग्ध पीकर बात और मल 
की रुकावट से श्र मुक्क दो जाता दै । सब पुराने ज्वरों को शान्त 
करने वाला दुग्ध होता दै ॥ २०-२२॥ 
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कंणामधुकमृद्दीका बला चन्दन सारिवा । 
निष्काथ्य पयसापीता जीशेञ्वर विनाशिनी ॥ २३॥ 
श्वेत जयन्त्यामूलं विधिना वद्धं शिखान्ते हन्ति । 
जीर ज्वरं नराणां खल इव दुरितेन चास्मान्‌ ॥ २४ ॥ 
पिपली, शत, सुनक्का, खरेंठी, चन्दन, अनन्तमूत्र इन को 
दुग्ध के साथ पकाकर पीने से जीर उर का नाश द्वोता है । सफेद्‌ 
जयन्ती की जड़ बिधिपूर्वक शिखा में ब्वांघो हुईं मनुष्यो के पुराने 
ज्वर को इस प्रकार न्ट करती है जेते मूख व्यक्रित अपने खोटे 
कमे ले अपने आप को नाश करता हे ॥ २३-२४ ॥ 
वमनं स्वेद कालाम्बु कपायेलेघुभोजनेः । 
यः स्याद तिवलोधातुः सहचारी सगच्छति ॥ २१५ ॥ 
तस्य संशमनं सपिं दीपतस्येवाम्बुवेरमनः । 
रूचं तेजो ज्वर करं तेजा रुरितस्य च ॥ २६ ॥ 
यः स्याद तिबलो धातुः स्नेहबद्धः सदानिलः । 
कषायाः सवे एवोक्ञाः, सिया सहयोजिताः ॥ २७॥ 
= ॐ 
प्रयाज्या ज्वरशान्त्यथं माग्नषन्धुक्तणाय च । 
वमन कराने से, स्वेद्‌ करने ख, सिद्ध जल कषाय और लघु 
भोजने से जो अति बलवान्‌ साथ चलने वाल। (अर्थात्‌ अमे का 
खहचारी ) धातु सदा गति सद्‌¡ चलने वाला वायु बढ़कर ज्वर 
का कारण दो जाता है उसको शान्त करने वाला घृत के सामान और 
कोई द्रव्य नहीं दोता जैस अस्मि से जलते हुए गद को जल शन्त 
कर दूता हूं । 
तेज रुक्त होता है और ज्वर करने वाला होता है तेज से रूच्त 
इष पुच्ष का जो धातु अपि बलवान्‌ द्वोता दै उसका वायु सदा 
खद खे वद्ध दोता है उसके लिये जितने कषाय ज्वर नाशक पदिले 
के है उनमें घृत मिलाकर ज्वर की शान्ति के लिये तथा अश्रि के 
बढ़ाने के लिये प्रयुक्त करने चादिं ॥ २५--२७॥ 
छम्णादय घृतमाइ-- 
कृष्णांशुमत्यतिविषा कटका सेव्य चन्दमैः ॥ २८॥ . 
धात्री विन्वषनद्राद्ता शासििाभिवसाधितं । 
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हन्ति सो धृतं जीण॑ज्वर कासं हलीमकम्‌ ॥ २६॥ ` 
अरुचि विप वद्धिं यद्माणं च नवोर्थितम्‌ । 
पिप्पली, मालकंगनी, अतीस, कुटकी, खस, चन्दन, श्रांवला, 
विट्व मोथा, सुनक, सारिवा इनले सिद्ध किया घृत शीघ्र ही पुराने 
ज्वर को कास, दलीमक को, अरुचि को, विषमान्नि को तथा 
नवीन राजयदमा को नष्ट करता हे ॥ २:--२६ ॥ 
बासायंघृतमाइ-- 
वासां गुद्डची त्रिफलां त्रायमाणां यवासक ॥ ३० ॥ 
पत्कातेन कपायेन पयसाद्विंगुणेन च। 
पिप्पली भं मका चन्दनोत्यल नागरैः ॥ ३१॥ 
कल्की ऊृतैश्च विपचेद्‌ धृतं जीण ज्वरापहम्‌ । 
बांसा, गिलोय; जिफला, त्रायमाण, जवासा, इन ले कषाय पका 
कर द्विगुण दुग्ध डालकर घृततपाक करना और उसमें मघ मोथा, 
सनका, चन्दन, कमल, खुणएड इनका कङ्क डालना इस प्रकार पंवद्ध 
किया हुआ घृत जीद ज्वर का नाश करता है । अ्न्थकार इसभ 
घृत से तीन गुणा कथाय डालने को कदता है दूध द्विगुय 
डालना चाहिये ॥ ३०--हेरे ॥ 
पिप्पलादं घृतमाह-- 
पिप्पल्यश्रन्दन मुस्तमुशीरं कटकोपधं ॥ ३२॥ 
कलिंग भूम्यामलकी शारिवातिविषा खिरा । 
द्राह्मामलक विल्वानि त्रायमाणा निदिग्धिका ॥ रेरे ॥ ` 
2 2303 ९४ ४ जीर व्यपोहति 
सिद्धमेतैतं सद्योज्वरं जीणे व्यपोहति । 
चयेकासं शिरःशूलं पाशवशूल मरोचकम्‌ ॥ २४ ॥ 
अगामिताप मरि च विषम सानियच्छाति । ह 
पिषपन्यादि शतं काथ्यं तन्नचीरेणपच्यते ॥ २५॥ 
दिप्पली, चन्दन, मोथा, खस, कुटकी, खड, इन्द्रयव, भूमी 
आंवला शारिवा, अतीस, प्ृष्टपर्णी, दाख, शवला, विवव, चावमप्णा 
कटेरी इनसे सिद्ध किया घृत शीघ्र दी जीं ज्वर, क्षय, काल, सिर 
ददै, पाश्वेशज, अवि, श्रगौ के ताप को, विषमता को न करता 
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है पिप्पल्यादि घृत को काढ़े से बनाना दूध से नहीं पकाना। 
पश्चकोलघृतमाद - 
पश्चकोले! ससिन्पृत्यैः पालिकैः पयसा सह । 
सर्पिः शरं शतं सीह विषम ज्वर गुन्म नुत्‌ ॥ ३६ । 
पिपली, पिपलीमूल चव्य, चित्रक खरड इनकी पञ्चकोल संज्ञा हे 
इनसे लवण मिलाकर ९ पठ पृथक सब लेकर दुग्ध के साथ सर 
भर घतपाक करना यड चृत प्लीहा को विषमज्वर तथा रट्म का 
नाश करने वाला है ॥ ३६ ॥ ~ 
लघुपिष्पली घृतमाइ-- 
(पः क 
मागधी चरुं इड्वं तसादष्ट गुणं हविः । 
जले चतुरे सिद्ध ज्वरं सीह नाशनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पिप्पली का,पाव भर चूरी ओर उसले आठगुणा घी डालकर 
चार गुणा जल के साथ सिद्ध किया हुआ ज्वरनाशक तथा तिज्ञी 
का नाश करता है ॥ ३७ ॥ 
विषायंघृतमाह-- 

विषा व्याघ्री गुड्नचीनां पत्रमूल फलाङ्कराच्‌ । 

रस न्क धतं पकं हन्तिकास ज्वरारुचिम्‌ ॥ ३८ ॥ 
„ अतस, कटरी, गिलोय, इनके पत्र, मूल, फल, अङ्कुर, रस 
लेकर तथा इन्दी के कटक से घत पकाया हुआ कास, ज्वर, अरुचि 
को नाश करता है ॥ ३८ ॥ 


गद्धच्यायेवृतम्‌- 
गुढूची रस कल्काभ्यां त्रिफलायारसस्य च। 
सद्गीकाया बलाया सिद्धाः खतद्वाज्वरिदम ॥ ३६ ॥ 


गिलोय के रस तथा कल्क से और विफला के रख से, मुनके 
ज क हु 

के काढे से और खरेटी के रस से सिद्ध किया डुआ स्नेद ज्वर को 
इरता हैं ॥ ३६ ॥ 


कुलस्थादघृवम्‌-- ग] 
लत्थ कोल त्रिफला दशमूल यवान्पचेत्‌। 
डिपलान्‌ सलिल द्रोणे पूतेऽसिन चषकान्‌ चिपेत्‌ ॥ ४०॥ 
पश्चकोल़ सप्नाद्दा वयखा दिरुतुम्बरः । 
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शटी पुष्करमूलाकैमूलान्यतिविषावचा ॥४१॥ 
किरात तिक्कक यस्तं कर्कैटाख्या दुरालभा । 
नक्रमालयुमे पाठे कटका शिग्रतेजनी ॥ ४२॥ 


सोमवन्कं द्विरजनी कड्की कण्टकारिका । 
पटोलनिंबगोजिह्दा केतकी मदनाहयः ॥ ४३॥ 
लवणानि पलांशानिचारा व पलोन्मिता | 
प्रख्यं चाज्यस्य तस्सद्धं दीपनं कफवातलुत्‌ ॥ ४४ ॥ 
हत्सीह ग्रहणी रम कास श्वासाशसांहित । 
जीरेज्वरामिभूतानां ज्वरिणा मम्ृतोपमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जीं धृते च अजीत मृदुमांसरसोंदम्‌ । 
कुलस्थी, बेर, जिफला, दशमूल जौ, इन औषधियों को दो २ 
पल लेकर १६ खेर जल में पकाकर्य छान लेने पर एक २ तोला पञ्च 
कोल, सतप, हसड, हींग, घनियां. कचूर, पोदकरमूल, आक की 
जड़, अतीस, वच, चिरायता;-मुस्तक, काकडी, धमासा, 
करञ्ज पाटा, कौड़, खुदांजनां, तेजवल की छलः काफल, दोनों 
इलदी, पीली कुटकी कटर, परवल के पत्ते, निव, गोजी, क्योड़ा, 
मैनफल, पांच लवण पक पल, सजीलार, जौखार, आध पल 
डालना और घृत १ प्रस्थ ( अथोत्‌ १ सेर ) डालकर सिद्ध करने 
से दीपन तथा कफवात को हरने वाला जीर से पीड़िता के 
लिये तथा अन्य ज्वरों से युक व्यक्तियों के लिय अमृत = तुल्य दै 
इद्धो, तिद्वी के रोग, अद्दणी, युटम, कास, अशे के लिये द्वित द्वोता ` 
है। इसके पच जाने पर नरम मांसरस के साथ चावल लान 
चाहिये ॥ ४०-४५ ॥ इति घृतति। 
अथ ज्ञीरबृक्षा्यं तेलम- 
चीरइचासनारिष्ट जम्बू सप्तदलाजनेः ॥ ४६ ॥ 
शिप खदिरा स्फोतास्ृतवल्ल्याटरूपक! । 


१ इत्यत्र जटा इति का पाडः ! अ, पुस्त + उन जटामांसी आहयः । 
३ चोररधैपल्लोन्मितान इति वा पठः तेन चोरेनामकं वृब्य प्ाहमपर्‌ । 
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कडका पर्पठोशीर बचातेजोबती घनैः ॥ ४७ ॥ 
साधितं तैलमभ्यङ्गा दाशु जीशज्वराजयेत्‌ । 
वर गूलर, पीपल, पारिख पीपल, पिलखन इन पांचों का छिलका 
अथवा केवल इनमें से एक की छाल, विजयसार, नीम, जामन, सप्त 
पणे, अजुन, सरीह, खेर, अपराजिता, गिलोय, अड्डा, कोड्‌ पित्त- 
पापड़, खस, वच, तेजबल, मोथा, इनसे सिद्ध किया छुआ तैल 
मालिश करने से पुराने ज्वरो को! जीतता दे ॥ ४६-४७ ॥ 
ः प्रह्ादने तैलम-- 
यवाभे कुडवं पिष्ठा मजिष्ठा द्विपल तथा ॥ ४८ ॥ 
अम्ल प्रस्थ शतोन्मिश्रं तैल प्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
_एतत्पह्नादनं नाम तैलं दाह ज्वरा पहम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जो ८ तोला पीख कर मजीठ = तोला डाल सौ भस्य अ्म्लद्रव्य 
अथात्‌ कांजी मिलाय १ सर तेल पका यह तेल प्रह्मद्‌ नाम वाला 
दाह तथा ज्वर का नाश करताः॥४८--४९ ॥ 
षद्‌ चरण कैलम्‌- 
लाक्तामधुकमजजिष्ठा मू चन्दनतारिवा । 
तेल षट्‌ चरणं नाम क्षम्यंगा ज्ज्वर नाशनम्‌ ॥ ४० ॥ 
पीपल की लाख, मुलठी, मजीठ, मूर्वा, चन्दन, अनन्तमूल, 
इन छः द्रव्यो का तैल षट्‌ चरण नाम वाल। मालिश करने से ज्वर 
का नाश करता है ॥ ४० ॥ 
षट्‌ तक तैलम-- 
सुबचिकानागरइ६ मूवी लाच निशा लोहित यथिकाभिः । 
तैलं पचेत्पहुण तक्र सिद्धमम्यज्ञनाच्छीघ्र बिदादनुत्‌ स्यात्‌ ५१ 
सज्जी खार, खुरड कुष्ठ, मृवा, लात्ता, दरिद्रा, मजीठ इन में 
छः गुणा तक्र देकर तैल पाक किया हुआ मालिश करने से ज्वर 
के दाह को शीघ्र दरता हैं ॥ ५१॥ 
अंगारक तैलम्‌- 
लाचा हरिद्रे मजा मूर्वा चेन्द्रवारुणी । 
इदती सेन्धवं कुष्ठं राला मांसी शतावरी । ५२ ॥ 
भि 3 ^ 
आरनालादकेनात्र तेल प्रं विपाचयेत्‌ । 
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तैल मंगारकं नाम सरवज्वर विमोक्षणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
लाख. दोनो दलदी, मजीद, मूवी, तुम्मे दी जड़, वड कटेरी, 
लवण कुट, रासना,जटामांसी, शतावर, इन मे ४ सेर कांजी डालकर 
सेर भर तैल पकावि यह अगारक नाम तैल सब ज्वरो का नाश 
करता है ॥ ५२-५३॥ 
महा लाक्षादि तैलम-- 

लात्ता प्रस्थं क्ाथपित्वा चतुः प्रस्थमिते जले । 

पादशेषं जलं नीत्वा तेल प्रस्थे विनिदित्‌ ॥ ४४॥ 

तेलाचतुगुण मस्तु गांदुग्ध चात्र नाक्तपत्‌ ॥ 

शतपुष्पा साश्वगन्धा हरिद्रा देवदार च ॥ ५४ ॥ 

रेणुका कटुका मू कुष्ठं च मधुयष्टिका | 

मज्ञिष्ठा पत्रकोशीर बला मांसी प्रियंगुमिः ॥ ५६ ॥ 

सुस्त च चन्दनं रास्ना अत्येक कपमात्रक । 

कन्की कृत्य किपेच्तेले ततो स॒दरभिनापचेत्‌ ॥ ५७॥ 

सिद्ध तैले वस्त्रपूतं शभे पत्रे निधापयेत्‌ । 

तस्याभ्यंगादरशाभ्यन्ति स्वपि विषमज्वराः ॥ ५८ ॥ 

कासश्चास प्रतिश्याय त्रिक पृष्ठ कटिग्रहाः । 

चात पित्तमपस्मार यत्तराक्षसभूतजाः ॥ ५६ ॥ 

कण्डू शूलांग दौगैनध्य मंगस्फोटादिका रुजाः । 

गभिसी पुश्िमामोति गभेशवसुखमेधते ॥ ६० ॥ 

पीपल की लाख १ खेर को सेर पानी में कादा करके जव १ 

सेर रस शेष रदे तो उसमें सर तिल का तैल डाल देना चाहिये 
और तेल से चार गुना ददी का पानी और गो का दुग्ध डालना 
फिर सौंफ, असगन्ध, दलदी, देवदारु, रेखुका, कुटक्ी, मूवा, कृष्ट, 
मुलहठी, जीठ, पद्मकाष्ठ, खस, खरेंटी, जटामासी, प्रियेगु, मोथा 
चन्दन, रास्ना, यद सब एक तोला प्रत्येक लेकर कटक करके तेल 
में डालकर इलकी आग देकर पकाये, फिर सिद्ध दो जाने पर 
कपड़े से छानकर अच्छे बरतन में रख दे । इसकी मालिश करने से 
सव प्रकार के विषमज्वर, कास, श्वास, प्रतिश्याय, रैक, पीठ, 
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आर कमर की पीड़ा, वात तथा अपस्मार यत्त राक्षस भ्रूः 
वाले ज्वर, खारश, श्ल, अगा की दुगेन्धर. स्फायाद्या | रै 
दूर हाती इं गभिर्ण को मलने से पृष्ट करता हे आर गभ सुखा 
होता है ॥ ५४-६० ॥ 


ख 
की 


लघुल।चादितेलम्‌-- 
॥] ॥ ©. 9 
लाज्ञारससमं तैलं परस्थं मस्तु चत॒गुणं । 
अश्वगन्धानिशादारु कौन्ती कुष्ठान्दचन्दनेः ॥ ६१॥ 
0 2 5 
लाक्षाहरिद्रा मजिष्ठा कनक स्वेलं विपाचयेत्‌ । 
षड्‌ गुणेनारनालेन दाहशीतज्वरापहम्‌ ॥६२॥ 
लाख के रस के बरावर १ सेर तज्ञ तथा चार गुणा दहा क 
पानी असगन्ध, हलदी, देवदारु, प्रियंगु, कुठ मोथा, चन्दन, लाख 
दारुदस्दी मजीठ, इनके करक से पल पक्वे छः गृणा कांज। दंकर 
तो यह तेल दाह तथा शीत ज्वरका नाश करता दं ॥६१-६२॥ 
महाज्वसयल्कुशोरस -- 
रसतो द्विगुणं गन्धं गन्धतुल्यं च टेकणं । 
रस तुल्य विषं योज्यं मरिचं पच्धाविषात्‌ ॥ ६२ ॥ 
कटएले दन्ति वीजं च प्रत्येकं मरिचोन्मितं । 
ज्वरं कुशों रसो देष चृयेवाम मात्रकम्‌ ॥ ६४॥ 
मार्षेकेन निहन्त्याशु ज्वरं जीणं त्रिदोषजम्‌ । 
पारा से दुना गन्धक, गन्वक कं तुद्य खुद्दागा तथा विष पारे 
के तुर्य तथा विष से पांच गुणा मरिच, काफल, जमालगेटे के 
बीज यद दोनों मरिच के बराबर इनको एक प्रहर घोटकर ज्वराङ्‌- 
कुश नाभरस तय्यार द्वोता दे यद्द शीघ्र जीणे ज्वर तथा त्रिदाष 
ज्वर को हरे ॥ ६३-६४ ॥ 
रखः-- 
रसं गन्धं विपं तार जेपालं गुग्ुलुस्तथा ।; ६५ ॥ 
गुटी बला(सता छांद्र युक्ता सबे ज्वरापहा। 
पारा, गन्धक, विष, ताम्र, जमालगोटा, गुगुल, खरा, मिश्री, 
श्त इन से बनाई हुई गोली सब ज्वरो को नाश करती दै ॥६५॥ 
रसहिंगुल जपाल बद्धवा दन्त्यम्बु मर्दितः ॥ ६६ ॥ 
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द्वौयामों ज्वरनाशाय गुज्जेका सितया सह | 
पारा, शिंगरफ, जेपाल वाज इन तीनों को क्रम से बढ़ाकर 

(अर्थात्‌ १. २. ३ भाग लकर जमालगोटे की जड के पानी स दो 
पहर तक मर्देन करके १ राति मिश्री के साथ ज्वर के नाश करने 
के लिये दे इस रख में पार के स्थान पर यदि रखसिन्दूर डाला 
जाय ता अच्छा द्वागा । र 

इति श्री ज्वरत्िमिरभ।स्करे जीरीज्वर चिकित्सानाम- 

इादशोऽध्यायः । 


अथ जयोदशोऽध्यायः । 
शोधनस्यलन्ञणमाद -- _ 

स्थानान्निष्कासना द्वापि वहिरम्यन्तराश्रितान्‌ । 

समेत्य शोधयेदोषान्‌ देहे संशोधनं मतम्‌ ॥ १॥ 

नशाम्यत्येवमपि चेज्ज्वरे र्वी त शोधनम्‌ । 

वमनेश्र विरेकेश्व वस्तिमिश्च यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 

(थ 

ज्वरानुपाचरेद्धीमान्कफ पित्ताऽनिलोद्धवान्‌ । 

संसृष्टैः सन्निपतितैरेकनिकोल्वदैः समैः ॥ २॥ 

उवरान्दोपैः क्रमापेची यथोक्के रौपधेजयेत्‌ | 

खेहखंदाव कृतैव यस्तु संशोधनं पिवेत्‌ ॥ ४ ॥ 

दारु शुष्कमिवारामे देदस्त् विनश्यति | 9 कट 

बाहिर तथा देद्द के भोतर स्थित हुए दोषों को स्थान से निकाल 

कर देह का शोधन करने को शोधन कड। हे । ज! उक्त भका से 
ज्वर शान्तनदयो तो ऐसे ज्वर म शोधन करे । अर्थात्‌ कफपित्त 
और वात से होने वाले ज्वरो को क्रम से वमन, विरेचन तथा वस्ति 
द्वारा चिकित्सा करे | मिले हुए दोषों से, सन्निपत से, एक दोष 
से, अनेक बुद्ध दोषों से तया समदो से दोने वाले ज्वरों ०2: 
की अपेक्षा से यथादोष को दरने वाली ऑषषबियों खे ओते स्ने 
तथा स्वेद देने के विना ही जो व्याक्े शोधन औषधी पीता & 
उस पुरुष की देद्द बाग में खूखे हुए वृत्त कौ तरद्द नाश का प्राप्त 
दो जाती दे ॥ १-४॥ 
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पश्चकमोनाइ-- 
पाचन सहनं खेद वमनं रेचनं क्रमात्‌ ॥ ५॥ 
(५ चदे ज , ५ म 
पञ्चकमे तथान्येद्र शिरानस्यं यथाचित । है श: 
पाचन करना, स्नेह पिलाना, स्वेद्‌ करना, वमन देना, विरचन 
करना क्रम से यह पांच कमे ह्वोते दें तथा दो और भी हैं अथात्‌ 
शिरा से रक्त निकालना तथा नसवार देना इदे यथादोष वा यथा- 
काल प्रयुक्त करना चाहिये । ५॥ 
पाचनम्‌-ह 
द्रा शुण्ठी स धान्याकं क्राथः स्यात्‌ पाचने दितः ॥ ६॥ 
छोटी कटश, खुखड, धनियां इनका क्वाथ पाचन मे दित होता है 
स्नेहनम्‌- 
५८ म 
छागं यूषं धृतं.वाथ अुदरयषं घृतोदनम्‌ । 
मक्तयेद्रा पिबेद्रात्रों सतं सैन्धवं बुधः ॥ ७॥ 8 
बकरे के मांस का यूष और चरत अथवा मूगी का यूष चौर 
भृत चावल मिलाकर खाये अथवा रात्रि मे लवणयुक्त घृत पीवे तो 
अच्छा स्नेदन होता है ॥ ७॥.. 
‰ स्वदनम्‌-- 
सर्पी सैन्धवं रास्ना यष्टी प्रति पलं पलं । 
सक्ककस्य पलान्पन्च दि तेल घृतेः सह ॥ ८ ॥ 


सरवैोष्णी कृतः खेदो ज्वर मृषशिरो तत्‌ । 
खरहट बूटी, लवण, रासना मुलठी, इनको एक २ पल तथा 
सङ्क के पांच पल अर्थात्‌ २० तोला, ददी, तेल ओर वृत के साथ 
सबको गरम कर पसीना देने से मस्तक तथा लिर की पीड़ा और 
ज्बर को हरता दे ॥ ८॥ 
हे चमनम्‌- 
आमाशयगते दोपे बलिनः पालयन्बलम्‌ ॥ & ॥ 
सन्तपैणोत्ये वमनं पिप्पली लवणाम्बुना। 
अपृक्तं वमनं दोषान्पाच्यमानं विरेचनम्‌ ॥ १० ॥ 
नितिद्मनस्व ५0. 48 
निररेदमनस्यान्तः पाकं न प्रतिपालयेत्‌ । 
शकरा मािकाम्भोभिदौह टष्णोन्वणे ज्वरे ॥ ११ ॥ 
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आमाशय में दोष के जाने पर बलवन्‌ मनुष्य के दल की र्ता 
करता डुआ तपेण से बढ़े हुए दोष में पिपल्ली तथा लवण के पानी 
से अपक्व दोष को वभन देकर तथा पच्यमान दोष को विरेचन से 
निकाले वमन हो जाने के पीछे दोष पाक की प्रठीक्षा नकरे । चीनी 
मधु तथा जल से जिल ज्वर में दाद तथा ठष्णा बढ़ी हुई दो उस 
मे वमन कराये १.५९१.११६ 
५ 6 22232 % = 
ज्वरे प्रछृदेन श्तं मधैवों तपेशेन वा । 
कृष्णा मदन सिन्धृत्थ कल्कं क द्रसमन्वितमू्‌ ॥ १२॥ 
पाययेन्मधुक क्राथ मेतद्वमनपुत्तम । 
॥- ५ =, = ९ 
कुमारी तैल ककं पीत्वा कोष्ण जलेन तु ॥ १३॥ 
विषमे तु ज्वरं हन्ति वमनेन चिरन्तनं । 
~. 8 3 ६५ 9 पक. १ 
दंवदाला फलानां तु चूण तैलेन पंषयत्‌ ॥ १४॥ 
गुटिका गुड़ संयुक्का वमनं कुरुत मृशम्‌ । ८ 
ज्वर में मद्य स वमन करना हित होता दे अथवा तपण दित 
होता द । पिप्पली, मैनफल, लवण इनका कटक मधु से मिलाकर 
मुलठी के काढ़े के साथ पीब तो यह उत्तम वमन है । कुमारी तल एक 
तोला गरम जल से पीकर वमन करने से चिरकाल के विषमज्वरः 
का नाश करता है । घग्गर वल के फलों का चूण तल के साथ पस 
और गुड़ के साथ गोली बनाकर खाबे तो अत्यन्त बमन करती द्दै। 
वमनविधिमाद-- 4 
लिग्धं खिन्नतरं सम्यग्‌ जाुमात्रासने शितम्‌ ॥ १५ ॥ 
कणएटभेरण्ड नालेन संस्पशन्वामयेद्‌ भिषर्‌ । 
विरेचनविधिमाद ~ 
खिग्ध स्विन्नायवांताय रद्‌तव्यं विरेचनम्‌ ॥ १६ ॥ 
= ५५. है 
अन्यथा योजित ब्ेतत्‌ ग्रहण दपकन्मत ॥ 5 
स्नेह देकर तथा स्वेदन करके वभन योग्य मजु्य का जो जानु 
मात्र आसन पर 2 दे उस कएढ को परणड की नाल से स्पशं 


विरे सि 
कराता हुआ वैद्य बमन कराये । आगे विरेवन का प्रकार कते ६ 


हर न न 
जिग्व तथा स्वेद युक्त व्यि को तथा वमन लेने के अनन्तर 


१ +शमन निति वा पारः । 
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विरेचन देना चाहिये, इससे विपरीत दिया हुआ विरेचन ग्रहणी 
दे.षको करने वाला माना है ॥ १५-२६॥ 

पत्तन स्यान्ब्रदुःकष्टः करा वात कफाभयात्‌ । १७॥ 


मध्यो मध्यम दोषत्वान्मात्रा योज्यानुरूपतः 

पक्क तु शिथिल दाष ज्वरे वा विष मादत ॥ १८॥ 

पत्त स उद॒काए होता ६ आर वायु स क्रर काष्ठ तथा कफ स 
मध्यकांष्ठ हांता हे आर समदोषा से मध्यम कोष्ठ होता हे इस 
लय जसा काष्ठ इहा उसके अनुकूल दै मात्रा का प्रयाग करना 
चाहिय । पक हुए तथा शिथिल दोष भ॑ अथवा विषम ज्वर स्र 
रहितज्वर भ विरेचन की मात्रा का प्रयोग करना ॥ १७-९८ ॥ 
जिफलादोमोदक.-- 

मोदकख्िफलाश्यामा नीलिका गुड़ कल्पितः । 

४5 53. = न. ४५ ० 

मोदक ख़िसुगन्धाव्यो रेकात्सवेज्वराज्यत्‌ ॥ १६ ॥ 

त्रिफलां त्रायमाणां वा पयसा ज्वरितः पिवेत्‌ । 

ज्वराद्वियच्यते पीत्वा मृद्धिकाभिः सहामयां ॥ २०॥ 

मधुका रग्वध द्रा्ता तिक्का पाटा एलतरिकैः | 

स पटोलः कृतः क्वाथो रेचनं स्याञ्ज्वरापहम्‌ ॥ २१॥ 

त्रिफला, तिरवी, नीली, तथा गुड और दालचीनी, इलायची, 

तेजपत। मिलाकर मोदक वनाय तो यद विरेचन सरे सव ज्वरों को 
जीतता दै जिफला अथवा त्रायमाणा को दूध के साथ ज्वर वाला 
पाव) सुनक्रा तथा इरड्‌ का क्राथ पकर ज्वर स मुक्त द्ये जता 
हैं | भुलठा, अमलतास, मनकका, कट, पाटा, [जफला, परवल्ल 
इनका काढ़ा करके पाने स॒ ज्वर का नाश होता द ॥१६-२१॥ 


त्रिदतेन्दरिवरा दार कड्कारग्बधैः इतः । 

“यावशूक युतः क्राथो मलभेदी ज्वरापहः ॥ २२॥ 
विद्तादिगुरी- 

त्रिवृत्‌ कृष्णा हरीतक्यासिचतुपश्चमागिकः । 

गुटिका गुड़ तुन्यांशा विड़बन्धस्यगद्‌पहा ॥ २३॥ ` 

पटोलाऽररधं तिक्का विशाला त्रिफला त्रेजत) 
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स चचार सैन्धवोपेतः काथो रकैः ज्वरापहः ॥ २४ ॥ 
विरेक चाति सक्ते वमनं कारयेद्‌ भिषक्‌ । 
2 व द 
विरेकाथोषधं पीत समस्यङ्नोा यद्‌ रचयत्‌ ॥ २५ ॥ 
५ ध 
पिबेदुष्णाम्भतः तत्र सन्धवदोषशान्तयं । 
„ तिर) आदि ओऔषधों का क्रिया हुआ काढ़ा ज खार युक्त पीने 
से मल को मेदन करता द और ज्वर का नाश करता द्वे। 
तिरवी, पिपली, दरड़ अथोत्‌ दरड़ ५ भाग, पिपली ४ भाग 
विरवी ३ भाग जकर सबकऊेवराबर गुड मिलाकर गोली बनाकर 
खाने से मल के रुकने की व्याधि दूर होती दै । परबलादि दर्यो 
से काढ़ाकर ज्ञोख।र और लवण मिल्लाकर पीने से ज्वर का नाश 
करता है। 
विरेचन के अधिकतर होने से वमन कराना चादिये। 
विरेचन की ओषधी पीने ले यदि विरेचन न हो तो गरम पान 
तथा लवण मिला कर दोष शुऐरनेद के लिय पव तो दित होता है ॥ 
सारणं खन्दरोरखः-- 
छतं गन्धं समं शुद्ध सप्तधा सावयेत्क्रमात्‌ । 
स्नुह्के दुग्धैः खण्डं द्वय श्यामामयारसेः ॥ २६ ॥ 
कि, = भ 6, 
सम जेपालजं चूं देयभकत्रचूणयेत्‌ । 
= (लक & 3 
गुडेनाष्ट गुणोदेयो व्लयुग्मोष्ण वारिणा ॥ २७ ॥ 
+ १ 3 
मलः पूव जल पश्चात्ततश्चामः श्नः शनैः ॥ 
उद्राच विनान्त्राणि स्व नियाति किन्किपम्‌ ॥ रे८॥| 
जाते विरेके संशुद्धे पथ्ये दध्योदनं द्वितथ्‌ । 
जयेज्ज्वरादिकान्‌ रोगान्‌ रषः सारणसुन्दर ॥ २६ ॥ 
शुद्ध पारा, गन्धक बरावर भाग लकर कज्जली वना लना किर 
थूहर और आक के दूध तथा चन्दन दोनों प्रकार की तिरी और 
इरडू इन के रख की भवाना देना और बराबर का जैपश्ल बीज 
शुद्ध डाल कर इकट्ठा चूरी कर आठ गणा गुड़ मिला कर गोली 
२ रति की बना कर गरम पानी से देना, इस के देने से पदिले मल 
और पानी निकलता दे पीछे आम शनैः २ निकलती है पेट से वेना 
आन्न के सभी दोष निकल जाता दे ॥ 
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विरेचन हो जाने पर तथा देह के शद्ध होने पर पथ्य के लिये ददी 
और चावल खाने के लिये देना हित होता दै । यह सारण खन्द्र 
रस ज्वरादि सब रोगों को जीतता है ॥ २६-२६॥ 
(ष रेकज्वरारि रखः-- 4 
सेन्धवेन युते वञ्जी चीर मग्नोविपाचयेत्‌ । 
द्विवद्गुटितं पीतं रेकाञ्ज्वर विनाशनम्‌ ॥ ३०॥ 
सैन्धवलवण को शूदर के दुग्ध की भावना देकर उसे संपुट 
कर अश्नि में फूंक देना इसकी २ रत्ति की मात्रा पीने से विरेचन 
होने से ज्वर नाश हो जाता है ॥ ३० ॥ 
हु लाक्षादि गुटि-- 
लाला हेमजानांतु गुटिका वन्नद्दयोन्मिता । 
जलेः पीता मलापातं कृत्वा इन्ति ज्वरोदयम्‌ ॥ ३१॥ 
„ पीपल की लाख, इलाची, चो इनसे बनाई हुई २ रति की 
गोली जल से पीने से मल को निकालकर ज्वर को नाश करती दे 
अथ नस्यविधि माइ-- 
जीणेज्वरेकफे वृद्धे दद्यान्मृभविरेचन । 
स “82223, 2 ४ 
शिरोगोरव शूलं मिन्द्रिय प्रतिबोधनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मधुना वाथ तैलेन ज्वरम्ेन प्रयोजयेत्‌ । 
4 2 ४ 
हिंगु सन्धव संयुक्क नस्यं स्यादनु बंधनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विश्वा वा सगुडा वाथ शकेरा धृत केपरं । 
नस्थे विवजेनीयमाह-- 
सङ्ग वत्यथ छरति नस्यं योज्यं न कटिं चित्‌ ॥ ३४॥ 
कृते नस्ये शिरः खानं क्रोधादीअविवर्जयेत्‌ । 
र 
द्रव दोषो अमात्तेस्तु लिद्यात्‌ चौ दर सिताऽमयां ॥ ३५॥ 
पुराने ज्वर में कफ के बढ़ जाने पर मूध विरेचन देना चाहिये । 
नस्य देने से खिर का भारीपन और शूल का नाश होता है । तथा 
इन्द्रियों को अपने २ विषय में ज्ञान होती दै । वदनस्य मधु सें अथवा 
ज्वर नाशक तैल से प्रयुक्त करे । हींग, लवण से युक्त की हुई नस्य 
दोष नाशक होती है । ड अथवा गुड्‌ अथवा चीनी, घृत, और 
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केसर इनकी नस्य देना भी दित होती है। 
भोजन करके, स्नान करने पर नस्य कभी नहीं प्रयुक्त करनी 
चाहिये । नस्य करने पर शिर का समान ओर क्रोध आदियों को 
छोड़ देना चाहिये । दोषों के निकल जाने पर भ्रम से पीड़ित मनुष्य 
को मधु, मिश्री, और हरड़ चटानी चाहिये ॥ ३९--३५ ॥ 
वस्ति प्रयोगमाइ-- 
५०223 = 4 
सह वस्ति निरूदौ तु योज्यो वातविकारिषु । 
नोचितः तीण कुष्टार्शः छदिं मेदोदरादिषु ॥ ३६ ॥ 
कल्क मदन मुस्ताभिः पिप्पल्यामधुकस्य च । 
चत्सकस्य च संयुक्वां वस्ति दद्याज्ज्वरापहाम्‌ ॥ २७॥ 
प्रियेगु मदनं स्तं मधुकं स सिताहय॑ । 
[+ ५3 पु 
कल्कः सर्पि गुड़क्षोद्रे ज्वंरप्तों वस्तिरुचमः ॥ ३८॥ 
खहवस्ति तथा निरूढवस्ति यड दोनों वातविक्कार युक्त रोगी 
को देनी चाहिये । क्षीण रोगी को कुष्ट तथा बवासीर में, छुर्दि में 
प्रमेहरोग तथा उद्ररोगों में यह द्वित नहीं होती । मैनफल, मोथा 
से पिपली और मुलठी, कुडा इनले..दी हुईं वस्तिज्वर को नाश 
करने वाली होती है । प्रियं, मैनेफेल, मोथा, मुलठी, सफेद उदा 
जना इनका कटक घृत गुड़ तथा मधु से युक्त की हुईं वस्ति उत्तम 
तथा ज्वर नाशक होती हे ॥ ३७-३८॥ 
शुद्धे मार्गे हृते दोपेसुप्रसन्नेषु धातुषु । 
गताङ्ग शूलः लघ्वङ्गः सयो भवति विज्ज्वरः ॥ २६ ॥ . 
चस्ति के देने से मार्गों के शुद्ध द्वो जाने पर दो के निकलजने ` 
पर पुरुष के अंगों का शल चला जाता दै और शरीर इल्का होकर 
शीन्र देह ज्वर रदित हो जाती द ॥ ३० ॥ 
निरूढ वस्तिमाद-- 
ज्वर चौणस्य न दितं वमनं न विरेचनम्‌ । > 
र निर्दे हरे 
कामं तु पयसा तस्य इरेन्मलान्‌ ॥ ४०॥ 
पक्राशयमति दोषे निरूढं सादुवासनम्‌ । 
सरुजेनीरुजे कार्य सोदावर्च निरुदणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
आरम्वधमुशीरश्व मदनस्य फलानि च । 
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€, =, क 
परयंश्वतस्रो मधुके नियूदशपकन्पयेत्‌ ॥ ४२॥ _ 
ज्वर स ज्ञीण हुए रोगी के लिये वमन तथा रेचन देना नहीं 
चाहिये इस लिये इच्छाकूल दुग्ध से उसके मलो को निकाले । 
पक्वाशय में अधिक दोष होने पर निरूढ तथा अनुवासन चस्तिद्वित 
है । पीड़ा युक्र वा पीड़ा रदित मे उदावततै साथ दो तो निरूदवस्ति 
करनी चाहये । अमलनास, खस मैनफल, शालपर्णी, प्रृष्टपणी, 
मुहृपर्णी, माषपर्णी और सुलठी आदि 'से काथ बनाकर निरूद 
वस्ति देना ॥ ४०-५२॥ र 
पटोलारिश पत्राणि सोशीरं चतुरगुलं । 
हीवेर रोहिणी तिकवाशवदंशा मदनानि च ॥ ४३ ॥ 
स्थिरावला च तत्सर्वं पयसार्धोदर्क श्रतं । 
न 9; का पक ० 
चीरावरोषं नियूदं संयुक्क चौद्र सपिंषा । ४४ ॥ 
निरूदकल्पनाविधिमाह-- 
पिचानिलोस्येषु विश 
कफपितानिलोत्थेष| यथाक्रमम्‌ । 
एकादश दौ च पट्‌ च कंपायस्य पलामता ॥ ४४ ॥ 
खेहस्यैक चतुः षट्‌ च चत्वारो मधुनस्तथा । 
है हक 
पल द्यं तु कल्कस्य कर्पःस्पास्सैन्धवस्थ च ॥ ४६ ॥ 
१ द, ०. [+न 
रसचाराग्ल मूत्राणामर्क च क्िपत्पल ॥ 
निरूहकल्पनामात्रा कथितेपा महपिंणा ॥ 8७ ॥ 
परबल, निव्‌ इन दोनों के पत्र, खस, अमल्तास, नेत्रबाला, 
कुटकी, भखड़ा, मैनफल, पृष्टपर्णी, खरेंठी इन सब औषधियों को 
ङ्ग्य भें डालकर दूध से आधा पानी डाल दे फिर इनको पकाले 
जब दूध शेष रद्द जाये तो मघु और घृत मिलाकर प्रयोग करना। 
कफ पित्त और वात सि उत्पन्न जिकारों मे यथाक्रम ११ पल कफ 
में दो प्रल पिच में छुः पल वात में कषाय की मात्र। डालना और 
सह की मात्रा कफ में एक पल, पित्त में चार पल तथा वात भें 
छः पल डालना और चार पत्र मधु की मात्रा और दो पल कटक 
की मात्रा और इसमें एक तोला लवण की मात्रा देनी तथा रख, 
डुग्ध और मूत्र को एक २ पल मात्रा देनी चादिये यद सव निरूढ 
को मात्रा मदर्षियों ने कदी दे ॥ ७३-४७ ॥ 
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त अथाजुवासन चस्तिमाह-- 
कटि पृष्ट गुदात्तस्य दीघरग्ररदुवासनं । 
ण 
ज्वरे पराणे संक्षीणे कफपित्त रढ़ामये ॥ ४८ ॥ 
रूक्षबद्धपुरीषाय प्रदयाद नुवासनं । 
पटोल पिचुमन्दाभ्यां गुद्च्यामधुङेन वा ॥ ४६ ॥ 
ह हे 
मदनैश्वश्रृतः लेहो ज्वरप्तः साजुवासनः । 
~ 
पटोल मदनारिष्ट गुड्डची मधुरैः रतम्‌ ॥ ४० ॥ 
श्रदंश मदन भृगौ मधुकारिष्ट वासकेः । 
अश्वगन्धादि तैलस्य कार्पकेराढक पचेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
अनुवासनिकं तैलं सर्बेज्वर विनाशनम्‌ । है 
कमर, पीठ, गुदा की पीड़ा से युक्त दामि वाले पुरुष को 
अनुवासन दित होती है। पुराणे ज्वर में, ज्ञीण रोगी में, चिरका- 
किक रोगी मे रुक्त और वद्ध मल बल के लिये अनुवासन वस्ति 
देनी चाहिये । परवल, नीम, लेय, रली अथवा मैनफल से 
किया हुआ काढ़ा खदयुक्क अनुवासन ` वस्वि द्वारा प्रयोग किया 
हुआ ज्वर नाशक होता दे परवल, मैनफल, नीम, गिलोय, मुलठी 
इनसे बना काढ़ा और भवड़ा, मैनफल, काकड्डा्सिद्दी, सुलठी, 
नींम, वासा, असगन्‍्ध इन औषधियों को एक २ त ला लेकर = सर 
तेछ पकायें। यदे अनुवासन वस्ति योग्य तैल सेवन करने से सब 
ज्वरो का नाश करता हे ॥ ४६-५२ ॥ 
वत्ति प्रयोगमाद-- 
उदरस्य समाभ्माने उदरं सरजं दिहेत्‌ ॥ १२ ॥ 
५ सेन्धवैः 
दारुद्रमवती इष्ट शताहा दगु सेन्धवैः । 
अम्ल पिः सुखोष्योश पवने रूष्वेमागतेः ॥ १३ ॥ 
मे ४ 
ऊध्वंगे पवने चेव ह्याध्मानं यदि जायते | ॥ 
बद्धमृत्रपुरीपाय शुदे वार्च निधापयेत्‌ ॥ २४॥ 
श्यामा तरवत्‌ पिष्यली कुष्ठमाषा फलत्रिकम्‌ । 
१ 
नीलिनी सप्ला चैव शतपुष्पा शतावर । ५५ ॥ 
उद्र के फूल जाने पर पीड़ा युक्त उद्र को देवदार, वच, कुंठ, 
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स्फः, हींग तथा सैन्धवलवण से काजी में पीसकर कुछ गरम 
करक वायु के ऊध्व गमनभ उदुर पर लप करे । ऊपर को प्राप्त 
बायु मे य।दे अ ध्मान ह। जाये तो जिलका मलमूत्र रुक गया दा 
एस पुरुष का नाच लख द्र्य गुदा म वात धारण कराय । 
काली निशोथ तिरवी, पिप्यली, कुठ, मांह, त्रिफला, नल के पते, 
सप्ला ( थूदर ) और स्फ, शत।वर इन द्वव्यों को पीसकर गुदा 
भे वतिं दे ॥ ५२-५५ ॥ १ 
स्वगनागदन्त्या गड संन्धवेन वचाफ़ले मूत्र समासुप्टा । 
चति कृता ज्यगुलल पवे्दीधा स्वांगु् माना यत्र सन्निमा च ॥५६॥ 
सहान्विताभ्यङ्ग गुदे प्रणता दोषानधो निरति प्रसद्य। 
दालचाना, नागद्‌।न, गुड, लवण. वच ॥नफज्ञा, गांवूत्र इनका 
लेकर भली प्रकार पीसकर वर्ति तीन पञ लम्बी अपने अगूठे के 
बराबर ओर जो के सम।न बनाकर घृत या तैल से मिगोकर गूदा 
में दी हुई दोषों को शीघ्र नीचे पकाल उती है ॥ ५६॥ 
गृहधूम गुड़ सपि लवणं कांजिकः सह । 


ज 


पिछ्ठा विरचिता विः स्विन्नानां मलनाशिनी ॥ ४७ ॥ 
तरिदताकाश्चेनी चूं गुडेन च धृतेन च । 
५3. [^ थ + अ 
विः कृता गुदे क्षिप्ता मलान्सम्यग्विनिददरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
घर का घुंआं, गुड, घृत, लवण इनका कांजी के साथ पीस 
कर विं बनाथ स्वद्‌ दिये हुए पुरुष को देने से मल का नाश 
करने वालो हाता दै । तिरत, दल रा इनका चूल गुड और घत 
के साथ वात बनाकर गुदा में रखी इई मल। का भह्यं प्रकार 
निकालदी दे ॥ ९७-५= ॥ 


पक्वदोषानिदैरे दोषमाह-- 
पकतोदयनि्ैतो दषो देहे तिषठन्महात्ययं । 
विषम वा ज्वरं कुयात्तद्वत्तद्‌ व्यपरोपि वा ॥ ५६ ॥ 


पक्व दोष को यदि न निकाला जाये तो वह देह + ठरे हुए 
अत्यन्त क्र कारक होते द अथवा विषमञ्वर को कर देते है ओर 





१ दोषाश्च सद्यो वि.नेइन्तिप्रभिति वा पाठ; । 
३ राज केति वा पाठः | ॥ 
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बैले ही मल को रोकने से जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें कर देते हैं। 
दोषाकदाचिल्कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनैः । 
ये तु संशोधनेः शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः ॥ ६० ॥ 
शीतोष्ण लिग्धरत्ताये ज्वेरो यस्य न शाम्यति । 
शाखानुसारी तस्याश युखेद्रा करमाच्छिराम्‌ ॥ ६१ ॥ 
विषमो वा पुराणो वा नयात्येमिरुपक्रमे! । 
तदाक्कोप्ने यक्रत्‌ + सीदि बन्दिकमे प्रयोजयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
. लेघन्‌ तथा पाचनादि स जीते हुए दोष कभी कोपको प्रात 
हो जाते हैं परञ्च जो संशोधित ( अर्थात्‌ वमन विरेचन से शुद्ध 
किये ) हो उनका फिर कोप नदींदोता। _ 4 = 
ठण्डी, गरम, तथा चिग्धवारूत्त आद्‌ चिक्रित्खा करन ख 
जिसका ज्वर शन्त नदीं होता वह्‌ शाखा अनुसारी हो जाता 
उसका शरा क्रम स छुड्टाना चदय + 
५ विषमज्व॒र अथवा पुराना वर्‌ इन डपकझयमों से जो शान्त न हो 
तो उसके क्लोम, यकृत्‌ वा जीदा में अग्ति कमे करना चाहिये । 
अगदानाद-- * 
बीजं पलाशर्ज गुजञा निशादन्ति भवं फलम्‌ । 
क्ञार दय वान्धिशोपं कन्दं चाप्र संज्ञम्‌ ॥ ६२॥ 
रसोने टंकर्ण चूक तुत्थकं दरदं विषम्‌ । 
भागोत्तर मिदं कृता गोमूत्रेण सुभावितमर्‌ ॥ ६४ ॥ 
योजरयेनियुकद्रावैज्ञास्वाभय बला बलम्‌ । 
ज्वरान्सवोन्‌निहन्त्याशु सन्निपातमहोत्कटान्‌ ॥ ६१ ॥ 
ेष्मणः सम्भवान्‌ रोगां स्तथा वै सर्व वातजान्‌ । 
अमोघ वीर्यो रोगेष्व गदोयं गरुडो पमः ॥ ६६ ॥ - 
दाक के बीज, रतीयां, इलदी, जैपाल के वाज, जौखार, सज्जी- 
खार, समुद्रशोष, अमरकन्द, लद्दसत, खुदागा, चोक, नीलाथोथा, 
हिंगुल, मीठा तेलिया इन सव द्व॒व्यों को क्रम से उत्तरात्तर अधिक 
` लेकर गोमू ख भावना देकर फिर निवु का रखे देना फिर इसका 
व्याधिका बलाबल दलकर प्रयोग करें तो यद सब ज्वरों को शीतर 
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नाश करता है जो अत्यन्त उत्कट सान्निपात है उनका भी नाश 
करता है कफ से होने वाले और सब वाताबकारों को हरता दै यद 
रोगों में अमे।घवीथ दे यह अगद गरुड के समान है ॥६३-दद॥ 
विष थं च जैपालं तुस्थकोषण सादरं । 
सज्जीचार समायुङ्गं गदोऽयं ज्वर स्वन्पजित्‌ ॥ ६७॥ 
हरिद्वात्री नवसार तुत्थमरिचं चारों विषं । 
तुन्यांश मृदितं सुनिम्बुक रसे सम्भावितं सप्तशः । 
< 55 हर 
तन्द्रो फएलज रसे रपि सक्द्रोहीत पित्तेन वा । 
आलेपादगदः समीरण रुजां शल्यत्व शन्यापहः ॥ ६८ ॥ 
है 224: के ४० 2 
रजनी सादर तुस्थं खण्ड निम्बुकजेः रसैः । 
गदोऽयं सुझुमारेषुं चारितोडखिलरोगहाय ॥ ६६ ॥ 
दोनों विष ( अर्थात्‌ सिंगिया- विष और नत्राह्मणवेष ) और 
जमालगोटा, नीलाथेथा, मरिचः सैचसादर, सञ्लार्‌, मिलाकर 
प्रयोग करने से यह अगद थोड़े में ही ज्वर को जीतता है । 
इलदी, आंवला, नसाद्र, नीलाथोथा, . महिस, सज्ञी- 
खार, दन्तिवीज, मढा तेलिया, यद सव वरावर लेकर निव केरस 
से मदन कर खात वार भावना देना फिर तुम्मे के फलो के रस की 
एक वार और पकवार रोह मछी के पित्ते से भावना देना इस अगद्‌ 
के लेप करने से वात की पीड़ाओं को तथा शल्य भाव को दूर 
करता है । है 
._. इलदी, नवसाद्र, नीलाथोथा, खण्ड, इनको नोम्बु के रस से 
मर्देन कर प्रयोग करने से बालकों के सब रोगों को जीतता द्ै॥६७-६६॥ 
23 520 4 <£ 
अभ्यंगा ब्वेप सेकादी जअज्बरे जये त्वगाश्रिते । 
कुयाद्जन धूमाश्च गए्डूप कवल ग्रहान्‌ ॥ ७० ॥ 
विभज्य शीतोष्ण करान्‌ यथादोषं प्रकल्पयेत्‌ । 
„ त्वचा में स्थित इष दोषों के तथाजीयैज्वर भें मालिश जप तथा 
सकादिय को करे तथा अजन्‌, धूम्रपान, मंप धारण और कवला- 
दियों का प्रयोग शीतोष्ण दोषों के मेद्‌ को जानकर प्रयोग करें ॥ ७०७ 
अरमवनमा 5 
कलशमरुणमः ˆ सपिंपा सम्भृत वा- 
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मधु जल गुड़ तिले स्तण्डल द्रौण संखम्‌ 
सितासित युगेनविष्टितं वांश इतत 
श्त विमल तमाय ब्राह्मणाय भ्रदचात्‌ ॥ ७१ ॥ 
सपि येवस्तिले होमः सोम चूडस्य तुष्टव । 
सुवर्ण दक्षिणां यच्छन्‌ मन्त्रमतदुदीरयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
°= मन्त्रः-- 
महेश देव देवेश बासुदेव परात्पर | 
कुम्मेनानेन दत्तेन ज्वरः चित्र प्रणश्यतु ॥ ७३ ॥ 
सतत सज्निपातं ठतीयक चतुथैकौ । 
पाक्षिक मासिकं चापि सांवत्सरिकमव च ॥ ७४ ॥ 
नाशयेताभयुं किप वासुदेव महेश्वरो । 
कलश मरुणमीदर्श प्रदाय किति विबुधाय शुचिश्रतान्वयाय । 
तदहनि तिलमाष लोहदांन विदधीताय दुरधपानम्‌ ॥ ७५ ॥ 
उत्तम तम्र का घट ज्ञरूर उस म घी, वा शदत, जल गुड्‌ 
वा तिल भर कर १६ सेरचावलो ऊ ऊपर जो रखा हो उसे काले 
तथा सफेद वख से लपेट कलीन सदाचारी तथा निमैल बुद्धि 


वाले ब्राह्मण को देना वादये, पीछे वृत, जो, और तिल से शकर 


की भसन्नत। के लि हवन करके सोना द्क्षिणा में देता हुआ पुरुष 
आगे कड हुए मन्‍त्रों को उच्चारण करे “ मदेशादितः मद्देश्वरान्तः ” 
यह मन्त्र कद्द। द ॥ इस प्रकार पृथ्वी के देवता पवित्र तथा उत्तम 
कुल में उत्पन्न ब्राह्मण को यद्द ताम्रमय वट देकर उसी दिन तिल ` 
माष, लोद दान क और राप दुग्ध पीबे तो सखततादि ज्वर खव 
नष्ट दोजति दें । ७१--७४ ॥ । 
अथ मकरदानमाद-- 

द्यादुद्य ज्ज्वर विरतये राजव बापि तात्र । 4 

गद्याणानां सुपरिघटित त्रिशता बा पलानां । 

माचन्मूतिं मकर ममल रत्न लंगूलजिं- 

कान्तं मात्‌ कनक नयनं कृष्ण बल्ल इतांगम्‌ ॥ ७६ ॥ 


अभिनव धृत पूं कांस्य पात्र दयं स्वात्‌ । 
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तस्यात्पुच्छोदकभृति पृथौ ताम्रपात्रे धितस्य । 
४-० क~ ¢ --, 
अत्याचार प्रणय नधय नधनाय द्विज्ञाय । 
स्तुत्यानत्यावसुवितरशै; साधुसन्तोषिताय ॥ ७७ ॥ 
6७ व 25 
जुहुया द्वेष्णवैमेन्त्रे महिशैथ्व शमे दिने । 
ददत्पुराण घटित मत्र मेनमुदीरयेत्‌ ॥ ७८॥ 
नमे महेश देवेश वासुदेव परात्पर । 
मकरस्यास्य दानेन ज्वरः चिर शरणरयतु ॥ ७६ ॥ 
एकान्तरं सततं च तृतीयक चतुर्थक । 
पाक्तकं मासिकं चापि सांवत्सरिकमेवच ॥ ८० ॥ 
“~ 9, ~ 9 ० ५१ 
नाशयेतां चिप्र वासुदेव महेश्वरो । 
बढ़े हुए ज्वर की निचत्ति के लिये चान्दी अथवा ताम्ब की 
१५ तोले अथवा ३० पलों की बड़ी. सुन्दर मकर की मूर्ते वनाय 
जिस की पमे रज्ञ और ज़िह्ना स्वण की और नेत्र भी खण से 
निर्माण कर काल कपड़े से उल्ले ढक दें और नवीन दो काली के 
पात्र घृत से भर कर पास रखे ओर उल की पूंछ को तांबे के पात्र 
में जल डाल कर उल में रखें फिर वेद जानने वाले सदाचार युक्त 
नम्नभाव से युक्त निधन ब्राह्मण की स्तुति तथा उष को प्रणाम कर 
के अधिकतर घन से सन्तु कर , डिष्सु तथा मद्देश के मन्त्र से 
शुभ द्नि में इवन करे फिर नीच लिखे मन्त्र को उच्चारण करता 
हुआ दे दे ॥ “नमो मद्देशादि "उक्त मन्त्र पढ़े ॥ ७६-5० ॥ 
-इति श्री ज्वरतिमिरभास्करे शोधनादि प्रभदो नाम जयोदशोउध्याय:। 
५४०. के 
त अथ चतुदश ध्यायः । 
अन्येऽप्यजीश दष्टसक्मलजा गर्भिणी भवाः । 
घतिकावालविस्फोट शवला जनिता ज्वराः ॥ १ ॥ 
ऊँमिजः कालजधव वच्य तेषां चिकित्सम्‌ । 
और भी अजीण से, दृष्टिदोष से, रक्त से, मल से, गर्भ से, 
सूतिका को, बालकों को, विस्फोट से, शीतल से उत्पन्न होने वाले 


ज्वर और कृमियों से, काल की बिकृति से दो जाते हैं उनकी 
चिकित्सा कदते हैं । १ ॥ 








भाषारीकासदितः. २२५ 


3 अर अजीरजानितज्जरमाद-- 
विदको विरसोद्गारश्छदिंः पीड़ा तथोदरे ॥ २ ॥ 
मवन्त्येतानि चिह्दानि विष्टब्धेडजीरण जेज्वरे । 
५३ ५ 
अजमोदा हरीतक्यौ तथा सौवचलं समम्‌ ॥ ३ ॥ 
न है 
कचूरेण समांशनाजीण उवर नाशनम्‌ । 
„ दस्त लग जाना, मुख की विस्रता, उकार आना, वमन, पेट 
में पीड़ा का होना चद लक्षण विष्य दो जाने वाले अजीरण ज्वर में 
होते दें। उस्म अजमोद, दरइं, सौचललवण्‌, तथा कचुर खम- 
भाग लेकर चशे बनाकर खाते से अजोर्ण से होने वाले ज्वर 
नाश करता है ॥ २-३ ॥ 
दष्टिजिमाद -- 


जृम्भोदुगारौ व्यथा मेद्‌ स्ववशक्षिवेमि इश्टिज ॥ ४ ॥ 
एतानि यस्यचिह्वानि सोऽपि दृष्टि भवोज्वरः । 
हिंगुमरिच पिप्पल्यो किरातं शुण्ठी संयुतम्‌ ॥ ५॥ 
चृशमुष्णाम्बुना पीतं दषटिञयर विनाशनम्‌ । 

जम्माई का आना,डकारका आंता,पीड़ा,भेद होना,(अंगे का दना) 


बलनाश वमन का दोना यद्द लक्षण जिस ज्वर में हो वदद से होने 
बाला ज्वर होता है । उसमें दग, मरिच पिपली, चियायता, खणड 


इनका चूर्ण गरम पानी के साय खाये तो दृष्टि ज्वर का नाशा । 
रक्तजमाद-- 


अगमंगोधुे श्वासो गात्रस्थेयातिरक्तता ॥ & ॥ 

दष्णा मूच्छो तथाऽध्मानं लक्षण रक्षजेज्वरे। 
द्राक्ञाटरूपो वृहती हरिद्रा धान्यामयरेणु कृतः कपायः | 
क्षौद्रेशमिश्रो विनिदन्ति नूनं रोद्ध शलयुतं ज्वरं च॥ ७॥ 

रोहितं देवकाषटं च वरुणं शिग्रुरेवच। 3 

हरिद्रा पिप्पलीमूलं क्वाथों रक्त ज्वरं जयेत्‌ । 

पन्नवानि करीरस्य मधुसाम्मालेतानि च । # 


___शोणित ग्रभवस्तापः पीतरेमिः प्रशाम्यति ५ <॥ पीतरेमिः प्रशाम्यति ॥ ८॥ 
ॐ इश्याजिक ख, पुस्तके । 
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_ आगों का हूटना मुख में श्वास, गात्र स्तब्ध तथा नेत्रों में लाली 
का होना तृष्णा, मूच्छा, तथा अफारा यह लक्षण रक्त से उत्पन्न 
वर भें होते दें. खनका वाख, कटेरी, हलरी, छतिया, दरड, 
रेख ( अर्थात्‌ पित्तपापड़ा ) इनका किया हुआ। काढ़ा रक्त से होने 
वाले ज्वर का जीते जो शल युक्त हो । रूढढे की छाल. देवदार, 
वरने की छाल और खुद्द/जते की छात्र, दरिद्रा, पिपलीमूल इनसे 
बनाया हुआ क्वाय पीने से रक्तजनित ज्वर का इरता दं ॥६- .॥ _ 

करीर बृक् के पत्तों का काढ़ा मधु ,मेलाकर पीने से रक्त से 
उत्पन्न ज्वर को दूर करता है ॥ ४ ॥ 
मलजनितमाद-- 
शोथ दाह प्रलापश्च भ्रमो मूछो शिरो व्यथा । 
दिका छुर्दिथ शूलं च लक्षणं मलजे ज्वरे ॥ ६॥ 
कटका पिप्पल मूलं युस्तारवेवहरी वक । 
कृतमाल कृतः क्वाथो मलज्वर विनाशनः ॥ १०॥ 
सुख का खेखना, दाह, पलप अ भ्रम, मूच्छी, शिर में पीड़ा, 
दिचकी वमन का अना, और ल यद लक्षण +लज्बर में हो है। 
उसमें कौड़, पपलीमूल, मोथा; दर, अमलतास इनसे किया हुआ 
कष।य मलज्वर का नाश करता दे ॥ ६-१०॥ 
गार्भणीज्वरमाह-- 
दोषेबातादिकागन्तुमानसे रुपतापजैः । 
ज्वरोभवति गभिरुयाः सातुय्ाबिकित्पिता ॥ ११॥ 
चन्द॑नसारिवा रोपर शदरीका शकैराश्वितम्‌ । 
क्वाथ कृत्य प्रदातव्यं गर्भिएयाज्वरशान्तये ॥ १२ ॥ 
म 
मधुक चन्दनो शीर सारिवा पञ्च यकैः । 
म द, 
चुंद्रात्पलयुतः क्वाथागर्मिए्या ज्वरनाशनः ॥ १३ ॥ 

~ बात, पित कफ आदि दोषों करके तथा मानसिक दुश्ख से 
आर आागन्तु व्यथा से गर्मियी को ज्वर हो जाता दै उसमे रक्त 
चन्दुन सारिवा, लोध, इनका काथ करके शक्कर मिलाकर देने से 
गिरी के ज्वर को नाश करता द । सुल, चन्दन, खख, सारिवा 
प्माख, कमल इनके काथ में शद्दत्‌ मिलाकर देने ले गर्सिणी के 
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ज्वर को नाश करता है ॥ ११-१३ ॥ 
हीवेरारलुरक़् चन्दन बला धान्याक वत्सादिनी | 
मस्तोशीर यवासपर्पट विषा क्वाथं पिचेदू गर्भिणी । 
नानावणे सुजातिारकगदे रक सुतौ वा ज्वरे । 


योगोऽयं भनिभिः पुरा निगदितः स्तन्ामये पूत्तमः ॥१४॥ 
ने्रवाला, अरजु, रक्कचन्दन, खरेंटी धनिया, गलोय, खस, 
जवासा, पित्तपापडा, अतीस, इनका काथ गर्भिणी पीये तो नाना 
प्रकार की पीड़ा में अतिखार रोग में, रक्तस्नाव मैं अथवा ज्वर में 
दित होत! है बह योग मुनियों स पद्विले स्तन्य रोगों में उत्तम 
कहा गया द \ १४ ॥ § 
धन्वयासामरतोशौर क्राथो वा ज्वर नाशनः । 
पिवेद्विश्वमजा सीरनांशये द्विषमञ्वरम्‌ ॥ ११५ ॥ 
आ,ग्रजम्बू त्वचा क्वाथो लेहयेन्नाजसक्तुमिः । 
अनेनलीद्‌ मत्रेण गभि ग्रहणी जयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
कुशकाशोरुबुकाणां मूलेगोंछुरकस्य च । 
श्तं दुग्धासता युकं गभिरुयाः शूलजुत्परम्‌ ॥ १७॥ 
धमाला, गिलो, खस, इनका कादा ज्वरनाशक होता दं । 
अथवा खुणड को बकरी के दुग्ध के साथ पीवे तो विषमज्वर का 
नाशता दै । आन, जामन, इनकी छाल से काढ़ा करके लाजा 
से मिलाकर चटाने से द्वी गर्भिणी के ग्रहणी रोग को जीतता दे । 
कुशा की जड़, काश ठण की जड़, एरण्ड की जड़ तथा कु 4 
जड़ इनको कूटकर दूध में पकाय मिश्री डालकर पीने से गा 
की पीड़ा को शीघ्र हरता है॥ १५-९७ ॥ | 
सेकाबगाहनोलेपः शस्यते तत्र शीतलः । 
६ + ( है + | 
रूचेप्रुदूगादि यूवैश्वाप्यशनीयाच्छालितण्डलान्‌ ॥ १८। 
सेक तथा स्नान अर लेप गर्मिणी के लिये शीतल दी द्वित॑ द्वोते 
हैं तथा रुक सूंगी आदि का यूष शालि चावलों के साथ खाना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 
खूतिकाज्वरमाह-- 
अगमदों ज्वरः कम्पः पिपासा गुरुगात्रता । 


ररत ज्वरतिमिरभास्करः 


शोथ शूलातिसारौ च सतिका ज्वर लकणम्‌ ॥ १६॥ 

दीप्यो रोहिए्याजाजीच वंशत्वर्‌ खदिरं पृ । 

स्वर्णोतमासन बालं मिञ्जलाध्य।म पूगजम्‌ ॥ २० ॥ 

क्वाथो मोचरसोपेतः सथः घत्याहित प्रदः । 

दशमूल कृतं तोयं कोष्णं च हाविपाम्वितम्‌ ॥ २१॥ 

जयेत्पीतं छतिरुज द्रत॑ पथ्याशिनः चयः । 

अजवायन, अजमोद, कुटकी, जीरा, तवाशीर, खैर, कालाजारी 

हरिद्वा, विजयसार, नेत्रवाला, सद्रएल, कतृ, खुपारी, मोचरस 


इन का काढ़ा शीघ्र खतिका ज्वर को हरता दे" दशमूल का काढ़ा 
गरम करके घृत के साथ पिलाने से छतिका ज्वर का नाश करता 
है” खू तेका ज्वर भ॑ अंगों भें पीड़ा ज्वर, कांपना प्यास, ग्राज्रों का 
भारी पन, शोध, शल, और अ तसार हो जाता 2॥ २१।२३॥ 

सहचर यस्त गुड्डची भद्रोत्कट विश्व वालकैः । 

कथितं पेयमिदं मधुमिश्रं सोज्वरशलनुत्त॒त्या ॥ २४ ॥ 

ध स त मईकेर 

देवदारु वचा कु पिप्पली विश्वभेषजम्‌ । 

कटफलं पुस्तभूनिम्ब विका धन्य हरीतकी ॥ २५॥ 

गज कृष्णा च दुःसपश गोचरं घन्वयासकमू्‌ । 

अरहत्यतिविषा चित्रा करट कृष्णजीरकम्‌ ॥ २६ ॥ 

समभागान्वितरतैः सिन्‍्धु रामठ संयुत । 

काथ मशवशेषं तु तिं पाययेच्सियम्‌ ॥ २७॥ 

शलक्राखज्वर शा मृदा कम्प शिरो चि जत्‌ | 

य्र प्रलाप वृड्दाह तन्द्रातिसारिण स्तथा ॥ २८ ॥ 

निहन्ति छतिका रोगं वातपित्त कफोत्थितमू । 

वासा, मोथा, गिलोय, केवरी मोथा, खुरड, नेतरवाला इन से 

किया डुआ काथ मधुभिला कर पीलाने से शीघ्र खतिका ज्वर 
का दरता दे। देवदारु, वच,कुठ, मघ, खुण्ड, कायफल, मोथा, 


4 


।चरायता, कुठकी, धनियां इर्‌इड, गजपिप्पली, जवासा, भरवड़ा, 


3 वो भेशित्व धाम पूराजमितिवापृठः। 
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धमासा बड़ी कटेरी, अतीस, गिल्लोय, काकडार्लिद्दा, कालाजीरा 
इनस सममाग लकर सनन्‍्धालवण, हींग युक्त कर क्वाथ आठ भाग 
रख कर स्त्री को पिलाये तो शूल; कास, ज्वरादि रोगों को नष्ट 
करता हें ॥ २४। २५। २६। २७५ । रप८ए॥ 
पश्चमूलस्व काथं वा तप्त लोहेन संयुतम्‌ ॥ २६ ॥ 
ख़तिकारोगनाशाय पिवेद्वातादधां सुम्‌ । 
पञ्चमूल का काढ़ाजों लेखे तप्त किया गया दो उसे 
सूतिकारोग के नाश के लिये पीवे अथवा वात नाशक मद्य पीने 
के लिये दे ॥ २६ ॥ 
पिप्पली देवकाएं च मद्रयुस्तकमेव च ॥ ३० ॥ 
अगरुः पिप्पलौमूल छण पिष्टं च कारयेत्‌ । 
तक्रेण सहसंयुक्कं पिवेधूम विचचणः ॥ ३१ ॥ 
एतेन घृतयुक्लेन पीतमत्रेख निधितम्‌ । 
वातिकं पेत्तिकश्वव छेफ्मिक सानिपतिक्गप्‌ ॥ ३२ ॥ 
४3 9 _ 9 अद ^ ५ 
सतिकोपद्रवं हन्ति इक्तमिनदराशनिर्या । 
< म 
यवकोल इलत्थानां शालि मूलं तथव च ॥ ३३॥ 
शस्तो ऽयं सूतिकातंके यूषः सवेज्रापदः। _ 
पिपली आदि औषधियों को ल कर वारक चशे करे और तक्र 
के साथ इसे पीबे और घृत के साथ इसे पन्‌ से वातादि ज्वरो 
को तथा सूतिका के उपद्रओंको नष्ट करता दे जेस इन्द्र का वज्र 
छृत्तादिय; को नष्ट कर देता दे । ष 
जञ, बेर, लत्थी, शालिमूल इनका यूष सेविका रोग का नाश 
करने के लिये द्वित होता है ५ ३०-३३ ॥ 
पश्चजीरक गुडमाह-- 
जीरकं हपुषा धान्यशताहया बद्राशि च ॥ ३४ ॥. 
यवानीं मेथिका ्दियु पत्रिका कासमदंकम्‌ । 
पिप्पली पिप्पलीमूल मजमोदाथ वाष्पिका ॥ २५॥ 
वित्रकश्चपलांशानि तथाधान्य चतुष्पलम्‌ | 
सक क त 
कशेरुक नागर यष्टी दीप्यक मेव च ॥ ३६ ॥ 


२३० ज्वरतिमिरभास्करः 


गुडस्य च शतं दधाद्‌ घृतं भ्रथं तथैव च | 

चीरं द्वि प्रस्थ संयुक्त शनम्ृद्वाग्रैना पचेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
पञश्चजीरकमिस्येष छतिकानां प्रशस्यते । 

गर्भाधाने चयानारी वृहणीये च मारते ॥ ३८ ॥ 
विंशति व्यापदो योनौ कां श्वा ज्वरं चयम्‌ । 
इलीमक पाणडरोगं दुगनधं मूत्र इच्छताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हान्ति पीनोन्नतं कुचाः पद्मपत्रायुतेत्ञणाः । 
उपयोगाच्ियो नित्य मलक्ष्मी मलवाजिता।॥ ४० ॥ 


जीरा, हाङ्वेर, घनिया, सौंफ वेर, अजवायन, मेथी, हींगुपत्री 
कदी, पिप्पली. पिप्पलीमून, अजमोद, कृष्णजीरा, चिक इनको 
पल ९ भर (४ तोला प्रत्येक ) लेना तथा धनिथा १६ तोले कलेरु, 
खरड, मुलठी, लालबिच्रक, यद्‌ द्वव्य चार २ पल लेना ( अर्थात्‌ 
अत्येक ९६ तोले लेकर ) चूर्ण करे तथा गुड सौ पल लेना एक लेर 
चृत ओर दो सेर दूध इन सबको मिलाकर मन्दाझि से पकाये 
( अथांत्‌ पहिले गुड, दूध और खी मिलकर पक/ना जब गाढ़ा 
होने लगे तो उस उक्क द्वयो का चूखे मिलाये ) यद पञ्चजीरक 
यड सूतिकाओं के लिये दित दै यद गुड गभ की इच्छा चाहने 
बाली नारियों के लिये दित दै तथा वात शमनकारक है वथा बीस 
प्रकार के योनिरोगों को तथा कास श्वास ज्ञय और ज्वर को नष्ट 
करता है दलीमक, पायणडरोग, दुगेन्धि को तथा सृत्रकष्छ को नाश 
करता है इतरे निरन्तर सेवन करने से खि कठिन कचो वाली 
और कमल समान नेत्रों वाली होकर अलक्मी और मल से रदित 
हो जाती दें ॥ ३४-४० ॥ 


सुतिकारोग नाशाय कुर्याद्वातहरी क्रियाम्‌ । 
स्वेदोपनाइना म्यंगः सावगाहः श्रशस्यते ॥ ४१ ॥ 
सतिका रोग नाश करने के लिये वात को इरने वादी। क्रिया 


करनी चाद्िये, पसीना देना, लेप करना, मालिश करना और स्नान 
करना दित कारक द्वोता दै ॥ ४१ ॥ 


ड ःस थक सरस्नडससन सन स्केल नन-क+-.+ 4० न> >> >> 


१ “ गभाथैंती या नारी मारुताया च दृषा ” इति वा पाठ; । 
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स्तनपीडोद्धवजञ्वरमाद-- 

स्चीरो वाप्य दुग्धोवा दोषः प्राप्त स्तनौ लियः । 

दूष्य मांस रुधिरे स्तनरोगे ज्वरो भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

जलौकामिहरे दर्ग न स्तनः वुपनाहयेत्‌ । 

पित्तघ्नानि शतानि द्रव्यानि प्रयोजयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

व्रण तद्योजयेत्सब गतिं सर्य पाटयेत्‌ । 

लेपो विशाला मूलेन इन्ति प॑ डांस्तनोत्थिताम्‌ ॥ ४४ ॥ 

दग्धयुक्त अथवा विनादुग्ध के स्तनो में दोष प्राप्त दो कर मांस 
तथा धिर को दूषित कर के स्तन रोग में ज्वर दोता है उस 
कःजलोका से रक्त निकलना वाहिये उपनाइस्तनों में न करे पित्त 
नाशऊ जो शीत द्रव्य दो स्तनज्वर में प्रदोग करे वण की तरह 
स्तन की चिकित्सा करे और उसकी गति की रक्षा कर के उस 
चीरादे और इद्रप्यण की जड़क लेप॑-पीड़। नाश के लिये करे॥३२ ४४॥ 
बालज्वरमाह-- 

गुरुमिविंविधाद रैदेटेदोपैः-अदूषितस्‌ । 

चीरधात्थाः कुमारस्य नानारोगाय कल्पते ॥ ४५॥ 

शिशोस्तीब्रामतीत्रां च रोदनान्नचयेदुजभ्‌ । 

महतां ये ज्वराः प्रोक्ताः तेऽपि बाले मवन्ति हि ॥४६॥ 

यथादोषो चितं कार्य भैषज्यं लघुमात्रया । 

क रपस्यौपधं धात्याः चीरान्नादस्य चोमयोः ॥४७॥ 

आत्मन्यन्नाश देयमौषधं मिपगुत्तमेः । 

मात्रयालंघये द्वात्री शिशोनोक्न विलेघनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

सर्व निर्वायत बाले स्तन्यं, प्रतिवाधेते। ; 

स्तन्वाभावे पयः छागं गव्य वा तहुणं पिबेत्‌ ॥ ४ ॥ 


अनेक प्रकार के गुरु भोजन से दुष्ट इण दोषो से ध्री के 
दुग्ध के दूषित होने से कुमार को नाना राग दा जति दै । 


ट 
बालक की अधिक तथा न्यून पीड़ा को उखके रोने से जाने 
( अर्थात्‌ यदि बालक अधिक रोता दो तो अधिक पडा जानें और 
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यदि थोड़। रोता हो तो थोड़ी पोड़ा जाने बड़ों को जो रोग कद्ठे दै वह 
बालकों को भी होते हैं । जैसा दोष हो उस! के अठकृत् दी श्नोषध 
देना परञ्त्र लघुमात्रा से देना केवल दूध पीने वल बाल को यदि 
कोई रोग हो तो घात्री को औषध पान कराना | दूध तथा अन्न 
खाने वाला बाल द्वो तो दोनों को आषघी दे । ओर अन्न खाने 
वाले केवल बालक को ही औषधी उत्तम परेद्य दे ॥ घात्री को मात्रा 
से लंघन कराये परञ्च शि को कभी लंघन न दे । व/लक यदि 
रोगी हो जाये तो उस सब कुछ खाना वन्द्‌ कर दें परश्चञ दूध कभी 
बन्द न करे | दूध का यदि अभाव हो तो उख बकरी का दूध 
अथवा उसी गुण वाले गौ के दूध को पीने को दे ॥४६--४६॥ 

मूत्पिएडे नाप्निवर्णेन च्ीरसिक्नेनसोष्मणा । 

स्वेदये दुस्थितांनामिं शोथस्तेनोपशाम्यति । ५० ॥ 

मिट्टी के ढेल को अज्ि से तपाकरलल कर और उस पर 
डुग्घ से सिक्क करके उस की गरमी से उट हुई नाभि को स्व्रेदन 
करने से शोथ शान्त हो जाती हैं ॥& ॥ 
5802 520 = 

यथा रोगं स्तनौ लिद्यादौ पैः पाययेच्छिगुम्‌ । 

भद्रमुस्तामया निम्बपटलमधुङेः कृतः ॥ ५१॥ 

क्राथो; सोष्मस्तु बालानामशेष ज्वर नाशनः। 

लाजा यष्ट तथामांसी मधुके श्चूखितेः समैः ॥ ५२ ॥ 

> 6. 45 

मधुयुक्र! शिशालंहः सवज्र विनाशनः । ` 

वृहती फलमूलत्वक्‌ क्रष्याग्रन्थिक सम्भवः ॥ ५३ ॥ 

गा ज्ञीरीयुतः क्वाथः पौ तोहन्ति शिशोवैमिम्‌। 

मृच्छ श्वासे ज्वरं कास मतिसारं चपीनस ॥ ५४॥ 

हरिद्रा दय यथ्टयाहसिंही शक्रयवैः कृतः । 

22०७ # घट दै 

. अशाज्वरातिसारनाः केषायः स्तनद्‌ष जित्‌ ॥ ५५॥ 

„ जैसा दोष दो उस के नाशक करने वाही ओषधी को स्तन 
को.लेप कर बच्चे को पीलाये। नागरमोथा, दरड़, निव, परवल 
मुलठी इन सरे किया हुआ कषाय गरम ही बालक को पिलाये 
तो सब रोग नाश द्वो जाते । धानकालवा, मुलठी तथा जटामाली 
सुलठी इनका समभाग लेकर चूर करे और शद्वत से मिलाकर 
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बालक को चटाये तो सर ज्वर नाश हो जाते दें । बड़ी कटेरी के 
फल, छाल, तथा मूल, मघ, पिपलीमूछ और तबाशीर मिलाकर 
या क्राथ बनाकर पीने से बच्चों की के, मृच्छ, श्वास, ज्वर, कास, 
तथा अतिसार और पीनस को दूर करता दे । 
> हल्दी, दाख्दल्दी, मुलठी, कटेरी, इन्द्रजों सं किया हुआ. काढ़ा 
शिश्वयें। के अतिसार तथा स्तनदोष को जीतता दे ॥५१-५५॥ 
धातकी विल्वधान्यक रोप्रेन्द्रयववालके! | 
है न 3 ~ [3 
लेहः क्षौद्रेण बालान ज्वरातिसारवान्तिजित्‌ ॥ ५६॥ 
५ ५५ द, 9 9 +} 
वेरं शकेरा चर पीतं तण्डुल वारिणा । 
शीट पर कक 2 
शिशो रक्कातिसारप्त ठड़व।मेज्वरनाशनम्ू्‌ ॥ ५७ ॥ 
चाबे के फ़ूल, विटय, धनिया, लोध, इन्द्रजीं, नेत्रबाला इनसे 
शहत भें बनाई चटनी बालकों के ज्वर, अतिसार, और वमन 
को जीते । नेत्नवाला, चीनी, शृत मिलाकर चावलों के पानी के 
साथ पीने से बच्चों के रङ्कु प्वाख ज्र का नाश हो जाता है। 
भर्म समुस्तातिबिषां विच लेहं विदध्यान्मधुना शिशज्ञां । 
~ =) + जी, 
कासज्वर छर्दिमिरदितानों समांच्षिकं वातिविषां तथेकाम १८ 
म॒स्ताति विषावासा कणाझइंगीरजो लिन्‌ 
~ = 
मुच्यते मधुना बलः कायैः पञ्चभिरुच्दपिः ॥ ५६ ॥ 
५२. ९, =, [9 ५, 
हिंगुपलाश चूं सैन्धव माचिक संयुत । 
सीदं विनाशयत्याशु शिशूनां दधतां व्यथाम्‌ ॥ ६०॥ 
काकड़ालिंगी, मोथा, अतीस, इनका चूख कर शहत के साथ 
बालक को चटाये तो कासज्वर, छदं को दूर करता है अथवा 
अदीस के चूरी को मधु के साथ चटाने से भी लाभ होता है । 
मोथा, अतीस, बांखा, पिष्यर्ल काकड़/सिंदी इनका चूरी मघु मिला 
कर चाटने से पांच प्रकार की बढ़ी हुईं कास का नाश करता हे । 
हग, पलारा और लवण इनका चूख मधु ख चटेतो बाल: 
बढ़ी हुई पीड़ा को शीत्र नष्ट करे ॥ ८६० ॥ 


/ ५.8: 
पलंकषा वचा कुष्ट गजचमाविचम च । 


निवपत्रं समाचीक सर्पि कं त॒ धूपनम्‌ ॥ ६१॥ 
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ज्वर वेगे निहन्त्याशु बालानां तु विशेषतः । 
सर्पत्वक्‌ सितयारिष्ट पन्नवं तेजनी वचा ॥ ६२॥ 
रसोनहिंग्वजालोम शरगी मरिच माक्षिकैः । 
धूपःसर्व ग्रहन्नोड्यं कुमाराणां ज्वरापहः ॥ ६३ ॥ 
कृष्णा दुरालभा द्वाक्षा ककेटाख्यात्वगाह्ययः । 
चूर्शितामधुसापमयां लीढ़ाप्नन्ति, शिशों गदम्‌ ॥ ६४ ॥ 
कासं श्वासं सतमकं ज्वरं चापि नियच्छति । 
गुग्गुल, बच, कुट, दाथी का चम भेड़ का चमे, नीम के पत्ते 
शहतत और धुत मरललाकर धूप देने से बालका के ज्वर कं वंग का 
शीघ्र नाश करता है। सर्प की केंचुली, चीनी, निव के पत्ते, तेजपत्र 
वच, लद्दसन, हींग, बकरी के लाम, काकड़ासद्दी, मारेच शहत इनसे 
धुप शिशुओं के सब भ्रद्दों का-तथा ज्वरों का नाश करता है । 
मघ, घमाखा, दाख, ची, वेशलोचन इनक! चरौ मधु और चृत 
के साथ चाटने स बच्चों के रोगों को दरता दे । कास, श्वास तमक 
श्वास ओर ज्वर को भी दूर करता द ॥ ६१। ६२ । ६३। ६४। ६४५॥ 
उवेस्फाटकज्वरमाह 
दषास्त्वच समाश्रित्यासुद्भांसास्थि प्रदृष्य च ॥६५॥ 
देहे घोरांशविस्फोटान्‌ ङुषन्ति ज्वर पूरकान्‌ । 
तत्रादां सघन कायं वमनं पथ्य भोजनम्‌ ॥ ६६॥ 
केवलानिलवीसपं विस्फोटामिहते ज्वरे ॥ ६७ ॥ 
सा्यानं हिमालेपा सेको मांस रसौदनम्‌ । 
कयाधथास्वमुक्त च रक्षमाज्ञादि साधनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
द्‌ त्वचा का आश्रय वना कर और रङ्ग मास अस्थि इन का 
दृत करके देह म ज्वर पूर्वक घोर विस्कोटों का ऋरते दै ॥ वहां 
पदिले लंघन कराना चाहिये तथा वमन और ददेत आाजन दना 
चाद्ये । दोष और बल को देख कर चि(केल्सा करते चादिये । 
केवल वायु के विखपं तथा विस्फोट से होने वाले ज्वर में घृंत पान 
छत लेप, तथा स्क करना योग्य होता दूं तथा मास रे आर 
चावत्र खान को देना। जैसा दोष हो उसी के अनुसार दी रक्‌ 
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मोक्तण करना दित होता दै । ( अथोत्‌ बात के विस्फोटक में ग 
( खींग से ) से, पित विस्फोट में जलौका से और कफ विस्फोट में 
तुम्बी ( कजे लगा कर रक्त निकालना चाडिये )॥ ६८६ ६७ ६८॥ 

पटोलामृत भूनिम्बवासकारिष्ट पपटे! । 

खदिराब्द युतैः काथो विस्फोट ज्वरशान्तये ॥ $६ ॥ 

कुण्डली पिचुमन्द।म्बु खदिरेन्द्रयवाम्भसा । 

विस्फोटक ज्वरान्द्वन्ति वायुजेलधरानिव ॥ ७३ ॥ 
अमृत वृष पटोलं मस्तक सप्तपण खदिरिमथ सवत्र निंवपत्रं हरिर 
पर पदक ^ चल, (~ अ [3 + १, 9, 
विविधविषविसप ङुष्टविस्फाटङणएडूरपनय(त मबा श।तपित्तञ्वरच 

परवलादि औषधियों को लेकर काढ़ा कर पिलाये तो विस्फोट 

उर शान्त हो जाता है । कुरडली ( गिलोय ) निव, मोथा, खैर, 
इन्द्रजों इनका काथ पीने से विस्फोट ज्वर को इस प्रकार नष्ट 
करता है। जैसे वायु मेघों को उड़ा देता है॥ गिलोय, वां ा, परवल, 
मोथा, सप्तपर्ण चैर, वेतसनर हत कौ छाल नीमपत्र,हलदी, द्‌ाखदलदी 
इनका कादा पीने से अनेक य्ञार का विष विखपे, कुष्ठरोग, 
जिस्फोंट, करड़, पिड़का और शीतपित तथा ज्वर को दूर 


करता है ॥ ६९--७१॥ ˆ `. 
दृशाङ्गलेपमाह- 


शरीपयष्टिनतचन्दनैला भां दरिद्र इय कुष वालैः 
लेपोदशाङ्गः सछ्ृतः प्रयोज्योविसप कण्ड्ज्वर शोफडारी ॥७२॥ 
सीदं के ज, सुलदरट, तगर इलाची ल।लचन्दनः जटामांसी 
इलदी, दारुदलदी कुठ, नेत्रबाला, यद्‌ द्शाइलेप घृत के साथ 
प्रयुक्त किया हुआ विस, करड ( खारिश ) ज्वर, शोथ को 


बाला दोता ३॥ ७२॥ 
शीतलाज्वरमाह-- 


कफपित प्रकोपद्वा मयैतद ग्रदैवशान्‌ । 

उवरः पूर्वापरो नाम्‌ लोके शालिका मतः ॥ ७३.॥ 
मिदयते बहुधामेदे वैचयतेऽत्र चिकित्सितम्‌ । 
शीतला दोष सन्तापे जाते मधुविभिभितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
निदत्त इते चिप्र पीतं पर्युषितं जलम्‌ । 
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` पित्त छेषप विसपोत्था क्रियाचात्र प्रशस्यते ॥ ७४ ॥ 
कफ तथा पित के कुपित होने स अथवा दुष्ट ग्रह की दृष्टि से 
पूवा पर नामवाला ज्वर लोक में शीतला नाम से माना जाता है। 
वह अनेक प्रकार के भदो वाला होता दै उसकी चिक्रित्सा यहां 
कहते दें । शीतला दोष के सन्ताप के उत्पन्न हो जाने पर शदत 
मिला कर वासी जल पिया हुआ शीघ्र ज्वर को शान्त करता द्दे। 
पित्त कफ विस कि जो चिकित्सा कह्दी दे वहभी यहां हित 
दती द ॥ ७३ । ७४। ७५ ॥ ^ 
तत्रादौतषं कार्य लाजाचूरों: सशकरैः । 
गोजनं के ४ 
भोजनं तिङ्क यूपैश्न प्रतदानां रसेन च ॥ ७६ ॥ 
पक 5 50058, = 
सेकाभ्यंग प्रदेहा कार्यास्तिक्रन सपिपा । 
कोष्ण लहोपनाहाश्च वहिरंतश्नसवतः ॥ ७७॥ 
गुड़ची मधुक द्राक्ता मोरटं दाङ सह । 
पाक काले च दातव्यं भषज गुड़ संयुतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अ £ 
तनपाक ब्रजत्याशु नच वायु श्रकुप्यति । 

„ वहा पहिले तपैए लाजां चण तथा चीनी से करना चाहिये। 
आर तिक्त रस वाले द्रव्यो से यूष तथा प्रतुदर्जीबों ( गरधरश्यन 
कादि ) के मांख के रखें सर तर्पण करे । तिक्क औषधियों से सिद्ध 
किये इ घृत स सेक, मालिश और लेप करना बज्वाहिये । थोड़े 
गरम छद आर उपनाइ (लेप ) बाहिर अन्दर हमेशा करे । गिलोय 
आदि द्वव्यों से गुड़ मिलाकर पाक काल में औषथ देना चा दिये 
इससे दोष शीतर पाक को प्राप्त द्ो जत्ते दें और वायु भी कुषित 
नहीं होती ॥ ७६--७८ ॥ 

पटोली कुण्डली सुस्त इषधान्य यवासकेः ॥ ७६ ॥ 
न (4 
भूनम्त्र कडुकारिष्ट पपरेश्च शत जलम्‌ । 
री शमगेदार्म १७यैन वि 
मदर शमयदामं पकयैने विशोषयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
नातः परतरं किचिच्छीतलादि ज्वरापहम्‌ । 


= 


निंवपरपटकं पाठा पटोलं कटुरोदिणी ॥ ८१॥ 
वासा दुरालभा धात्री चोशीरं चन्दनद्वयम्‌ । 
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एषनिवादिकः ख्यातो योगः शकरयान्वितः ॥ ८२ ॥ 
श न. पु 6 ण., ५4 
मषीं सवेजां हन्ति वाऽस्थिजां सवे देदजाम्‌ । 

शूलाध्मानपरीतस्यज्वरवी सपे सम्भवाम्‌ ॥ ८३ ॥ 

उत्थितां भ्रविशन्ती तु पुनस्तां बाह्यतोनयेत्‌ । 

परवल गिलोय आद्‌ आंषाधया का काढ़ा पाने स आम 

(अपक् ) मसरी (पिड़का ) को शमन करता हें यदि यह पक 
जाये तो शोधन करना चार्ढिये | शीतल्ला ज्वर के नाश के लिये 
इससे परे ओर औषधी नहीं दे । निव, पित्त-पापड़ा'आद औषधियों 
का यह याग नम्ब।ाइंकनाम स धासद्ध दं इसका चाना।भलाकर 
सेवन करे तो सन्निपातिक पिड़का जा चादे अस्थितथा सारेदेद्द में 
पैदा होने वाली हे उन्हें भी नष्ट करता हे । पीड़ा, अफारा से युक्ष को 
तथा ज्वर और विसर्प से उत्पन्न हुई अन्दर चली गई शीतला को 
वाहिर निकालने का यत्न करना चाहिये ।. ७९--<३ ॥ 
पटालमूलारुण तण्डुलायक-नपतरदूरंद्रामलकल्क सयुतम्‌ ॥ 
मधरा विस्फाट विप्तभशान्तयेतदेवरोमन्ति व।भिज्वरापहम्‌ ॥ ८४॥ 

सुषवी पत्रजायासहरिद्राचृणं संयुतम्‌ । 

क, 8 ऋ १ ~ 

रोमन्ती ज्वरबीसप मश्री शान्तये पिवेत्‌ ॥ ८५॥ 

विन्पत्र रसनव मूर्धतः पारदश्वर । 

हिलमोचीं रसेनेव पीतोमधुषमायुतः ॥ ८६ ॥ 

मक्र स्वजां हन्ति अस्थिजां सर्वदेहजां । 

शूलाध्मानपरीतस्य कम्पपानस्य वा युता ॥ ८७॥ 

परवलमूल, तिरवी, चौलाई की जड़, इलदी, आंवला इनका 

कटक पीबे तो, मसूरी, विखर्प और विस्फोट शान्त दो जाः 
रोमों में होने वाली पिडका तथा वमन, ज्वर को नाश करता है 
सौंफ, तेज पत्र, जवासा, इनमे हलदी का चूरे मिलाकर धवे तो 
रोमान्त पिड़का ज्वर, विख और मद्या शान्त होय । पारद की 
भस्म ( अर्थात्‌ रस सिन्दूर) को विल्व पत्र के रख से ओर दिल 
मोजिका के रस में मधु मिला कर पीवे तो म्रौ जो तना दूषा 
सखे उत्पन्न हो और आश्थयों म॑ दने वाली तथा सवे देद गत पेड़ 
कार्यों का नाश करता दै। जो व्यक्ति श्ल आध्मान से युक्त हो और 
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वायु से कांपता हो उसके लिये भी द्वित होता है ॥ ८४--८७ ॥ 
धान्वमांसरसः शर्त इपत्संन्धव संयुतः । 
3 ् हर 43 
दाडिमाम्लरसेयूपः पयस्तस्या रुचौ हितः ॥ ८८ ॥ 
पिवेदम्भस्तथाशी त॑ भाविते खदिरासनेः । 
कुर्याद्‌ त्रणविधानं च तैलादीन्वर्जयेचिरम्‌ ॥ ८६ ॥ 
जप होमोपदारेधदानखस्त्ययनादिभिः। 
तथा घण्टां द्विजानूगास्च शिवं गोरी च पूजयेत्‌ ॥ ६०॥ 
अगदानि विषन्नानि रत्नानिच भिषग्वरः । 
धारये द्वाचयेद्वापि वैनतेयस्य संहिताम्‌ ॥ &१॥ 
सह आन ध 
विषुवातस्थयेनेषां न भवन्ति गदानृणां । 
<~ ^ वि ॐ =, 
व्रण शोथ हरेयोंगेवातरोगदरेस्तथा ॥ ६२ ॥ 
[9 ० ~ अप 
दुश्ब्रणेषु तेष्वेवं जलौ कामिदरेद्सुक्‌ । 
जांगल जीवों का मांस रुख थोडा सा लवण मिला कर सेवन 
करना दित होता है खट्टे अनार के रख से बना यूष उसकी अरुचि 
में द्वित दे । खर तथा विजयसार' से भावना दिया हुआ ठरडाजल 
पीव | और वण की दिधि करे तथा तैल आदिय को देर तक छोड़ 
दे । जप, होम, वलि तथा सवस्ति वचन कराये । शीतल देवी का 
घरटा तथा ब्राह्मण, गो; शंकर तथा गौरी का पूजन करे । विष का 
नाश करने व.ले अंगद और रक्लों को श्रेष्ठ वेद्य धारण कराये 
अथवा गरुड़ संहिता का वाचे ऐसा करने स विष तथा बात के 
` रोग मनुष्यों को नहीं होते । । और वण के खुखाने वाले तथा बात 
रोगों के इरन वाले योगो का प्रयोग करें। दुष्ट बर्णों में से जो- 
को द्वारा रक्त निकाले ॥ ८८-६२ ॥ 
के क्रिमिज्वरमाइ-- 
~. १.५ की |. 4 
ज्वराविवणेताशूल हृद्रंग छदनभ्रमः ॥ ६३ ॥ 
अक्नद्वेपो5तिसारश्रक्रिमिजे लक्षणानिवै | 
ज्वर, वर्ण त्वचा तथा मुख का बदल जाना श्ल, हृद्रोग, छर्दि 
और भ्रम, भोजन में इच्छा न दो,अतिष्तार आदि यद लक्षण निश्चय 


$ रत्नानि इशनन्न “ रोग नानि ? इति व पाड. । 
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से किमियों से होने वाले ज्वर के हैं ॥ ६३'॥ 
चिकित्सामाह-- 
पलाशवीज पिचुमन्दशिग्रकन्यम्बुद्‌दारुविडंग तोयं । 
कषाय एषां विहितः सुखेन क्रिमिज्वरं हन्ति न संशयोऽत्र ६४॥ 
पलाश क बाज, निम्ब, खुद्दाज़ना, बहंडा, माथा, दृवदारु,।बंडग 
नेत्र बाला इनका कषाय बनाया हुआ खुख स पक्वैमिज्वर का नाश 
करता हें इसमे कोई स्शय नद्दा हैं ॥ €२॥ 
अक्कद्वेषमाद- 
6 ठ्‌ 
चिन्तपित्वा तु मनसा दृष्ठा श्रत्वाच भोजनम्‌ । 
देषमायाति योजन्तुभक्षद्वेय स उच्यते ॥ ६४ ॥ 
भोजन को मन में चिन्ता करके, भोजन को देखकर और सुन 
कर द्वेष मरुष्य को दो जाये वह भक्क द्वेष कदाता दे ॥ ६५॥ 
कालज्बस्माह-- 
गतागतानिधमनी चापल्यं कुरुते भृशं । 
उरष्वेश्वासः कान्तिनाशः खेदो गात्रो ऽतिर्शं।तत। ॥६६॥ 
बेकल्य मिन्द्रियाणां च ज्वरे वे काल सम्भवे । 
चिकित्सामाद-- 
गेभूहिरएय दानानि सप्तधान्यानि शङ्कितः ॥ 8७ ॥ 
विधाय हयातुरं श्राद्धं सवदेयं द्विजातये । 
पड़ब्दं द्वादशाब्दं वा कायं पाप विशुद्धये ॥ 8८ ॥ 
देह म गमन करने बाली घमनीयें अत्यन्त चपलता से गति 
करता द्वाश्वास हो, कान्त का नाश हा, पसीना वे, गात्र ञ्जाधक 
उशडे हो जायें, इन्द्रिये पिकल दो जाये यद्द लक्षण काल ज्वर में जाने 
गं।, परश्च, स्वर तथा सप्तथान्य आंदय। का दान यथा शक्कि-करना 
चाहिये आर आतुर श्रद्धः बद या बारद्द वध तक पाप शाद्ध क 
लिये करके सब ब्राह्मण को दे देना चाहिये ॥ ६६--«८ ॥ 
द्रात चेवगुड्ट्चाच मुस्तापर्पटक तथा । 
कुटकी च समः क्राथः कालज्वर विनाशनः ॥ 
५५ ९ हज ज 
रसाये पूरवे दिष्टा मदाभेख कादयः । 
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देयास्ते मृत्युनाशाय निष्पापायातुरायवै ॥ = 

दाख, गिलोय मोथा, पित्तपापड़ा तथा कुटकी इनको सम्रभाग 
लेकर काढ़ा करके देने से काल ज्वर का नाश करता है। जो रस महा- 
ओ 4 99 ५ 4 > ४3. 9 
औरवादि पदिले ज्वर नाशक कदे दें वे यहां निष्पाप रोगी के लिये 
देने चाहिये। 
इति श्री कायस्थ्य चएड छते ज्वरतिमिरभास्करे द्वादशभमेदोनाम । 

चतुर्दशोऽध्यायः । 


हे ५ 
अथपञ्चदशोऽध्यायः ॥ 
नक्षत्रादिजनितज्वरमाह-- 

आधान जन्मनिधने प्रत्यहाख्यविपत्करे । 

नक्तत्र व्याधिरुत्पन्नः क्लेशाय मरणाय च ॥ १॥ 

आधानेति-आधान अथोत्‌ जन्मनक्षत्र सं दशम नक्षत्र, निधन 

अथात्‌ जन्मनक्षत्र से सप्तमनच्तत्र; प्रत्यह:-अर्थात्‌ जन्म से पंचम 
नक्षत्र, विपत्करं-अथात्‌ जन्मनक्षत्र से तीसरा नक्षत्र इन भें व्याथ्रि 
उत्पन्न हुई २ क्लेश के लिये या मरणु के लिये होती दे ॥ १॥ 

नन्दायां मरणं नक्र वृष कुम्म तुलामिधां 

मीनेघनुषि भद्रायां जयायां कन्यकायुगे ॥ २ ॥ 

रिक्वायां ककेटे मेषे पूणोयामलिपिंहयोः । 

जन्मराध्यष्टाकंगे चन्द्रे डडिते रोगिणोमृतिः॥ ३ ॥ 

- _.. नन्‍्दातिशथेयों मे यदि मकर, बृष, तुला राशि में चन्द्रमा दो 
तो त्य दोती है मद्रातियि में ( द्वितिया सतन), द्वादशी, में यदि 
भान वा घन राशि का चन्द्रमा दो तो तब भी सृत्यु जानना | जया 
तिथि में ( ठृठीयाष्टभी त्रयोदशी ) कन्या तथा मिथुन का चन्द्रमा 

५, र 9 पु द 3 6. 
हो तो सत्यु दोय । रिक्लातिथि में ( चतुर्थी नवमी चतुद्शी ) ककं 
तथा मेष का चन्द्रमा होय तौ भरी मर्ण दोत। है। पणौ में ( पश्चमी 
दुशमी पथमा ) बुश्चिक तथा शिद्द का चन्द्रमा हो तो ख्त्यु होती 
है ॥ और जन्म लञ्च से यदि आठवें अथवा बारह चन्द्रमा देये तो 
अथवा चन्द्रमा क्षीण हो तो रोगी की मृत्यु हो जाती द ॥ {--२॥ 

आधाना दशमं जन्म दूशर्म कम जन्मभात्‌ । 
कर्ममादशमं मूत्युः ङयादेषु न किंचन ॥ ४ ॥ 
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=, ४१ 9. । क [^~ का छः 
रवे। विलग्न रवि भामवार रक्रा तथा चन्द्र बले च हीने ॥ 
5 ८0 
केन्द्र त्रि कोशेषु गतेश्चपापेः स्नानं हितं रोग विम्नुक्कानां ॥५॥ 
आधान से यदि दृशमज्ञन्म लश्न दोय, जन्मराशि से यदि दशम- 
कम लझ होय ओर क स्थान से दशम सव्युस्थानदो तो इनमें 
औषधि आदि का प्रशेग न करे | सू) यदि लप्म में न हो और रवि- 
बार या मंगलवार में तथा रिक्ता तथी में और चन्द्रबल के दीन 
होने पर केन्द्र तथा जिकोण में पा ब्रह द्वों तो रोग युक्त पुरुष के 
लिये स्नान करना दित होता दै । ४-५॥ 
ब्राह्मरादिनाम।ख्यान्‌ -- 
ज्वरानाइ-- 

अथकालकरं वच्ये ब्राह्मणादि चतुर्विध । 

रौद्र/विप्रश्ममाहेन्द्रः त्रिया विटज्वरेश्वर ॥ ६ ॥ 

शुद्रङालगम्भीरल्तषां लक्षण पच्यते । 

तीच्त्एवेगच्ुषालौन्यं शुचद्े्ो धुत प्रिय; ॥ ७ ॥ 

मूत्रं च किंशुकाभास पाठशीलोति जन्पकः। 

~~. 53 
बह्ुध्ासी ठ॒पा क्रान्तो नरो रोद्रज्वरादितः ॥ ८ ॥ 
खानं होमं जपं कृत्वा तस्यशान्तिः प्रपद्यते । इति विप्र:। 
इसके श्रनन्तर काल संज्ञक चार ग्रकार के वराह्मणादि ज्वरोको 
कदते हैं । रौद्रनामक् वाह्मण ज्वर होता है, महेन्द्र नाम वालाक्ष- 
जिय, ईश्वर संज्षक पेश्य, और काल गम्भीर नामक शदरञ्वर कदा 
दे इनके लक्षण कद्दते हं । तीचण वेग वाला भूख का लोमी पवरि- 
अ्ता का द्वेषी, घृत का प्यारा, इसमें मूत्र कम्भ के फूल के रंग 
की कान्ति वाला दोत। दे । पाठ करने बाला, अधिक बोलने वाला, 
बहुत श्वास युक्त, तृष्णा से व्याकुल मनुष्य रौद्र ज्वर से पीड़ित 
होता है । उसके लिये स्नान, दोम, जप आदि को करे तो उसकी 
शान्ति होती द्वै ॥ ६-८॥ 2 
त्ञात्रियज्वरमाइ-- 
तीत्रे ज्वर ठ॒पातश्व रक्ता मूत्र नेत्रयोः ॥ ६ ॥ 
५९ # भे 
कुरुत युद्धवातौ चोत्तिष्ठति बलेन यः। 


सावष्टम्मी महाश्वासी जददरेषी मधुगन्धवाक्‌ ॥ १० ॥ 
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` शख स्वेद युतो यस्तु महिन्द्रज्वर पीडितः। 
ग्रह होमे जपं दाने महेशस्तवनं चरेत्‌ ॥ ११ ॥ दात क्षत्रियः 
ज्वर तीव्र वेग युक्त हो, ठा स पडत मूर तथाने लाल हो 
युद्ध की बातो करे ओर जो वल से उठे मल की रुकावट हो, महा- 
श्वास युक्त हो भूख न लगे, मीठी गन्ध आव तथा सुल मीठा होय 
स्वेद युक्त दो वद मद्दन्द्र ज्वर स पइत होता दे । इसमें अदृद्दोम; 
जप, दान तथा शौकर का पूजन आदि करे तो शान्तदो जाता है। 
कैश्यञ्वरमाद~- 

मध्यवेगी स्व्शीलः पीतता मूत्रनत्रथोः । 

हृदुष्णं शीततान्यत्र कंठेस्व्रेदोति विहलः ॥ १२ ॥ 

मौनी च बहु सूत्री च नरोज्वरेश्वरादितः । 

देव व्यपाश्रयं कर्म तच्छान्तये कारयेद्रधः ॥ १३ ॥ 

ज्वर का मध्य वेग हो, निद्राअ,क हो मूत्र तथा नेत्र पाले 
हो जायें, हृद्य उष्ण हो, अन्यत्र शीत हो, कंठ मँ स्वेद हो अति 
व्याकुल हो जाय, बोले नहीं और मूत्र अधिक अवं वह ज्वरेश्वर 
से पीडित मलजुष्य जानना इस ज्वर की शान्ति के लिये देवता को 
बलि आदि तथा जप होमादि कर्म करना चादिये ॥ १२-\३॥ 

९ शुद्रज्वरमाद-- 
वहिश्शीतोन्तरुष्णथ दन्त जिह्वादयोडसिताः । 
इच्छूल चातिसारी स्यादुन्मादी मत्स्यगंधश॒क्‌ ॥ १४॥ 
० य 
अणयी क्रोधनो भीररने च विकलेर्द्रियः । 
ञ्वरोऽयं कालगम्भीरो तेनाविष्टोनजीवति ॥ १५॥ 

_ बाहर शीत और भीतर गरमी देय तथा दान्त तथा जिका 
आदि क ले हो जायें, हुदय में श्ल दो, दस्त अर्व, पागल हो जाये 
तथा मछली के समान गन्ध धरण करे । प्रणयी ( अर्थात्‌ प्रेम 
युक्त ) हो, को धी, अन्न से डरने वाला और विकल इन्द्रियो वाला 
दो । यह कालगम्भीर नामक ज्वर है इससे युक्त पुरुष जीवित नहीं 
रहता ॥ १४-१५॥ 

एकोत्तरं मृत्यु शतं ब्रवते वेद वादिनः । 


एकं तु कालं रूपेण शेषास्त्वागन्तवोमताः ॥ १६ ॥ 
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ओऔषधीभिरनेकामिनश्यन्त्यागंतवोगदा! । 
5: ध 
विविधौषधि संयोगात्कालमृत्युरनशाम्यति ॥ १७ ॥ 
ज्वरःप्राणहरो यसात्तस्मात्तस्य विशतः । 
व ४५ ~ = 
तस्यां तस्यामवस्थायां इया चत्त द्विपाग्जतम्‌ ॥ १८ ॥ 
एक सौ ए 5 सृट्यु वेद्वादी कत दँ उनमें से एक कालरूप हे 
और सो आगन्तुज सृत्यु होती है । अनेक औषधि: के करने खे 
आगन्तु सत्यु नष्ट हा जादी हैं पर नाना श्रौ षाचयो के प्रयोग से 
भी काल न्यु शान्त नहीं दोती । जिसले ज्र प्राणो के|.दरने वाला 
होता दें इस लिये विशेष करके उसकी उस २ अवस्था में उसको 
वैले २द्दी औषधी करनी चादिये ॥ १६-९८ ॥ 
ज्वरमुक्कस्यलच्षणमाह-- 
खदोलघुर्व॑ शिरसः कण्डूःपाको खस्य च । 
क्षवथुश्नान्न लिप्साच ज्वरभुक्कस्य लकणम्‌ ॥ १६॥ 
लक्षणं ज्वरमुक्स्य तथोक्वीब्त्रेक्रियाक्रमः । 
ज्वरमुक्के वज्यौनि- 
ज्वरमुक्को न सेवेतयवन्नबलवान्‌ मवेत्‌ ॥ २० ॥ 
< £ न 
शीततोय दिवास्वम क्रोधव्यायाम याषितः। 
गुवेसात्म्य विदाद्यन्न यथान्यज्ज्वरकारकम्‌ ॥ २१॥ 
विरुद्धान्यत्ञपानानि खानं चक्रमणानि च। 
| ध 
उदमन्थ मवश्याय मातपं च विवजेयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
पीने का आना, शिर का दलका हो ज्ञाना तथा कण्ड्‌ और 
मुख का पकना छक का आना, अन्न खाने की इच्छा हो, यद 
उबर जिसको छोड़ गया हो उसके लक्ताण दै । ज्वर मुक्त के लक्षण 
तेथा उसकी चिकित्सा कटी दै अब ज्वर्‌ सुक पुरुष जब तक -बल 
प्राप्त न करले तव तक आगे कदे दए कमे को खवन न करे। जेष 
उरडा जल, दिन का सोना, कोत्र का करना, व्यायाम, स्त्री सेवा, 
तथा द, अदित ओर विदाद्दी अन्न इनका सेवन और भी जो 
ज्वर करने वाले आहार विद्दार आदि विरुद्ध अन्न तथा पान स्नान 
करना, घूमना, जल का अवगाइन ( जल क्र^डा ) तथा धृत 
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आलोडन किये इप सतत्‌ तथा अवश्याय ( ओस ) और धूप इन 
को छोड़ दे ॥ १६-२२ ॥ 
पुनरावार्तितज्वरे हेतुमाह-- 
अबलो भजते यस्तु पुनरा वैते ज्वरः । 
प्रत्यावत्तों ददे देहं शुष्क काष्ठ मिवानलः ॥ २३ ॥ 
तस्मात्कायैः परीहारो ज्वरघक्गन जन्तुना । 
गुवैभिष्यन्ध सात्म्यात्न भोजनात्युनरागतः॥ २४ ॥ 
लेधनोष्णोपचारादि विधिपूर्वोक्रमाचरेत्‌ । 
किराततिक्कंगस्तातिक्वापर्पटकादयः ॥ २४ ॥ 
मन्तिपीतानिचाभ्यासात्युनरावात्तै नं ज्वरम्‌ । 
पथो त्याज्य दारः दियो को जो श्वल पुरुष सेवन करता है 
उसे फिर ज्वर हो जाता है। पुनः ज्वर आया डुआ देह को ऐसे जलावा 
है जैसे सूखी लकड़ी को अग्रि जडातां है।इस लिये ज्वर जिल व्यक्कि 
को छोड़ गया हो वड अवश्य परिदार ( परदेज ) करे । गुरु, अभि. 
ष्यन्दी, तथा असात्म्य अन्नो के सेवन. करने से पुनः आये हुए 
ज्वर में सघन और उष्ण उपचारादि पूर्वोक्त विधि से करने चाहिये 
चिरायता मोथा, कुटकी, पित्तपापड़ा आदि का दिया हुआ काथ 
अभ्यास से पुनः अने वाले ज्वर का नाश करता है ॥२ -२ ॥ 
मनोमिरामाविषयावचन इदि लक्षणम ॥ २६ ॥ 
करुणाद्रंमनः शुद्ध सर्वे ज्वर निवारणम्‌ । 
ध 2 
मातरं पितरं देवान्वेद्यान्विग्रान्‌ हरिंहरम्‌ ॥ २७ ॥ 
पूजयेच्छीलयेदान दमसत्य द्या जपान्‌ । 
५-.९ १ 
धारयेचशुचिमू भें मणि रत महौषधम्‌ ॥ २८ ॥ 
< | 
आया वलोकितापर्ण -शवरीमपराजिताम्‌ । 
५ 
णमदाय तारांच सवज्वर निडृत्तये ॥ २६ ॥ 
विष्यु सहस्र रधानं चराचर गुर विम्‌ । 
स्तबन्नाम सहसेण ज्वरान्सवान्व्यपोहति ॥ ३० ॥ 
. मन के अजुकूल सब विषय और बवन भी हृदय के वल्य ही 
दोने चादिये। दया से भरा इुआ मन शुद्ध हो तो सव ज्वरं का 
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निवारण करने वाला होता है । माता, पिता, देवता, वैय, ब्राह्मण, 
विष्णु तथा शंकर इनका पूजन करे तथा दान करे इन्द्रियों का 
दमन ( अथोत्‌ विषयों ले रोकना ) सत्य बोलना, द्या करना, जप 
करना और पवित्र मणिरित्त, तथा द्व्यौषधीयों का मस्तकादि पर 
धारण करना तथा श्रेष्ठ पुरुषों से देखी हुई ( अथोत्‌ पूजा की हुई ) 
पाती तथ अपराजिता और तारा का पूजन और प्रणाम करने 
सब ज्वर शान्त हो जाते दें ( अथोत्‌ सब ज्वरों की शान्ति के लिये 
उनका पूजन करे ) दजार सिर वाले विष्णु जो चराचर जगत का 
स्वामी दे उसके सदस नाम का पाठ किया हुआ सब ज्वरय का 
नाश करता हैं ॥ २६-३० ॥ 
इति श्रीज्वरतिमिरमास्करे नक्तत्रादिज्वर परमेदो नाम 
पञ्चदशोऽध्यायः । 





= 95% * 3० 
अथ षोडशोऽध्यायः । 
उपद्रवानाद-- 
श: 4 ५ +~ ९. 
व्याघेरुपरि यो व्याधिभेवत्युत्तर कालजः। 
उपक्रमविधाती च स उपद्रव उच्यते ॥ १ ॥ 
9 3 

ठ॒पाभार्या श्वास कासौ सुतौ दिकावमीते । 

अतिसायो भवेद्‌ भ्नाताऽरुचि भगिनी मता ॥ २॥ 

भागिनेयो विवन्धःस्याद्निषादश् वान्धवः । 

मूच्छोचेटी सका दते ज्वरस्योपद्रवाः दश ॥ २ ॥ 

रोग हो जाने पर जो ऊपर से अन्य व्याधि धच से हो जाये 

और चिकित्सा को नाश करने वली दो उखे उपद्रव कते हैं । 
ज्वर के दृश उपद्रव दते हूँ जो ज्वर + कुम्ब बनकर रहते हें 
जैसे तृषा खी दती दे श्वास तथा कास पुत्र और दिक। वमी कन्या 
होतीं द । अ पिखार भाई, अचि बदिन मानी दे भानजा विबन्ध 
होता हे, और बान्धव अभशिसाद होता है। मुच्छी चेटी होती 
यद सब ज्वर के दश उपद्रव इं ॥ र-३े | 

ज्वरे शान्ते प्रशाम्यन्ति सदयः सर्वेप्युपद्रवाः । 

अवरं मुक्ता चिकिरेषच बलवन्त उपद्रवम्‌ ॥ ४ ॥ 
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अपक्मल सम्पातो भवेद्यदि कुवैद्यतः । 
तदा कष्टमवामोति रोगी प्राण विनाशनम्‌ ॥ ४॥ 
च्यवमानं ज्वरोस्क्ृष्ट मुपेत्ञेत मलं पुरः । 
अति प्रवर्तमानं तु पाचयन्संग्रह नयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
96; 
पक्कापि हि विङकवीत दोषः कोषे ृतास्पद्‌ः। 
ज्वरातिसारयों रुक्क मेषं यथक एर्‌ ॥ ७ ॥ 
न सम्मिलितयोः कार्य मन्योन्ये-वर्थते यतः । 
4 = अप ~ ~ आप 
यतततो प्रतिकर्ततव्यौविशेषोक्त चिकित्सितेः ॥ = 9 
५. ज्वर के शान्त दयो जाने पर समी उपद्रव शीघ्र शान्त हो जाते 
हैं यदि बलवान्‌ उपद्रव हो तो ज्र को छाड़कर उ की चिकित्सा 
कर। कच्चा मल यदि मूल वैय से निकाला जाये तो रोगी के प्राणों 
का नाश करने वाला दु ख श्राप्त होता है। उर से अधिक निकलते 
इप मल को पदिले त्याग ( अथतत्‌ उख रोके ) यदि अधिक मल 
हो तो उसे पाचन करक रोक दे , पक मल भी यदि कोष्ठ 
में हो तो वह दोष भी विकारी हो-जाता है । ज्वरातिखार में जो 
भिन्न २ घिकित्सा कदी है वदं दोनों ज्वर तथा अतिखार के मिलने 
शर नहीं करनी चाहिये क्यं कि एक दूसरे को बढ़ाती दें. । इस लिये 
उनकी चिकित्सा विशेष जो कही दे वही करनी चादिये ५४-२॥ 
पंचमूली तुसामान्या योज्यापित्ते कनीयसी ॥ 
पंचमूली तुमहती वात हेप्माधिकेमता ॥ € ॥ 
लंघने चोमयोरक्गं मिलित कार्यशेषतः । 
ज्वरातिसारयोः पेयां पिवेत्साम्लांकृतांनरः ॥ १० ॥ 
लघु पतञ्॑चमूल ( अर्थात्‌ शाल्रपर्णी प्रष्टपर्णी, दोनों कटेरी, 
गोखरु, ) इनकी योजना पित्त के ज्वरातिसार भ करना चाहिये 
क्योंकि दोनों को बराबर लाभदायक है। तथा बरहत्पश्चमूल ¦ 
(अधात्‌ विस्व, अरनी, पाटला, खम्मारी, स्योनाक, ) यद महा 
पञ्चमूल वात ष्म मे कडा दै ॥ लंघन ज्वरातिंसार म करना 
योग्य है यतः यद दोनों के मिलने से कार्य करने वाला हे । ज्वरा- 


तिखार में अम्लयुक्त वनाई हुई पेया मजुष्य को पीलानी दित 
दोती है ॥ २।१०॥ * 


कै 
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पृष्टपर्णी बलाविल्व नागरोत्पल धान्यकैः । 
धातकी काथ संसिद्धां विश्वभेषज संस्कृताम्‌ ॥ ११ ॥ 
दाडिमाम्लयुतां पेयां ज्वरातिसारशूलिने । 
पाठेन्द्रयव भूनिम्ब झुस्तापृपटकाउम्ता। ॥ १२ ॥ 
जयन्त्याममतीसारं सज्वरं समहोषधाः । 
नागरातिविषा मुस्ताभूनिम्बामृत वत्सकेः ॥ १३ ॥ 
सर्वज्वरदर काथः सवातिसार नाशनः । 
परष्टपः आदि औषाधियों के काथ से सिद्ध तथा खुएड से 
मिलि हुई तथा अनारदान के अम्लरख से युक पेया ज्वरातिसार 
को जो शल युक्त हो उसके लिये द्वित है। पाटा दि औषधियों 
का क्लाथ खुर मिलाकर पीने से ज्र खदित अतिखार को 
जीवता है. खुण्ड आदे द्वव `का काढ़ा सब प्रकार के ज्वरों को 
तथा सव प्रकार के अतिसारों को नाश करने वाला दोता दै ११-१३ 
पश्चमूली वलाविल्व गुड्ड्चीं सस्त नागरम्‌ ॥ १४ ॥ 
पाठाभूनिम्बहीवेर इटज खक्‌ फलं ४तम्‌ । 
हन्ति सर्वज्वरान्‌ शोषं वमि ठृष्णारुचिं तथा ॥ १५ ॥. 
स शूलोपद्रवश्वासं कासं हन्यात्सुदुस्वरम्‌ । 
विडंगातिविषा भुसं दारपाट। कलिंगकः ॥ १६ ॥ 
मरिचेन समा युक्को ज्वरातिसारशो फनुत्‌ । 
होवेराति विपामुस्तं बिन्वनागर घान्यकमू ॥ १७ ॥ 
पिबेत्पिच्छा विबन्धघ्नं शूलदोषामपाचनम्‌ । 
सशोणितमतीषारं सञ्वरं वाथ विज्वरम्‌ ॥ १८ ॥ 
पञ्चमूल गदि ओपध्यो का क्वाथ खबे ज्वरों को तथा शोथ 
चमि, तृष्णा और अरुवि को नष्ट करता दे जो श्ल उपद्रव सहित 
हो और श्वास, कास, जोवड़ा दुस्तर हो उसे भी नष्ट करता दे । 
विडंग, अतिविषादि औषधियों का काढ़ा मरिच युक्त पीने से ज्व- 
रातिसार और शोथ को हरता है । 
द्वीवेर ( अथोत्‌ नेत्र वाला ) आदि औषधियों का काढ़ा पिच्छु- 
युक्त मलरोध नाशक है तथा श्ल और आमदोष का पाचन करने 
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बाला और रङ् युक्त अतिसार को जो ज्वर युक्त दो अथवा ज्वर 
रदित दा उसे भौ नष्ट करता द ॥ १४-१८॥ 

गुड्च्यतिविषा धान्य शुण्ठी विल्वाब्द बालकैः | 

पराठा चर्व कुटज चन्दनो शीर पपै; । १६ ॥ 

पिबेत्कषायं स क्षोद्रं ज्वरातिसार शान्तये । 

हघ्नासा रोचक छदिः पिपासादाह नाशन ॥ २० ॥ 

क्राथन दशमूलस्य स विश्वमाचिकं पिवेत्‌ । 

ज्वरे चेवातिसारे च स शोफे ग्रहणी गदे ॥ २१॥ 

गुड्ची आदि औषधियों का कषाय मधु युक्त सेवन किया 
डुआ ज्वरातिसार की शान्तिके छिये होता है तथा जी का मचः 
लाना, अरुचे, छदि ओर पिपासा तथा दाद के नाशक दशमूल के 
काढ़े को मधु तथा ण्डी मिलाकर पीबे तो ज्यरातिसार मे तथा 
शोथयुक्क अदणी रोग में द्वित होता है ॥ १६-२१ ॥ 
वमनंप्रतीकार माह-- 

क्वाथो गुडच्या समधुः सशीतः पीताः प्रशान्तिवमनस्य कुयोत्‌। 
वरिएमक्निकाणां मधुना वली स चन्दना शर्करया न्विताच २२ 

लाजा माक्तिक बैदेही दधित्थ रसमिधिताः । 

लिहन्निह नरो नित्य वभि जयति वेगतः ॥ २३ ॥ 

स गुडो वर्मजः काथः अवशिकासमादिकः । 

वभि च हरते शीघ्र मृच्छ बा तण्डुलाम्बुना ॥ २४ ॥ 

यिलोय का कदु! शीत कर के मधुयुक्त कर के पानिं से वमन 

की शान्तिको करता दे! मखियो का मल चन्दन श्रौरचीनी से 
और मधु से मिलाकर चाटने ख वमन को शान्त करता है ॥ लाजा, 
मधु, मघ, कपित्यके रस में मिल्ला कर सेवन करने से अत्यन्त 
वेग युक्त वमन का नाश होता दै । पित्तपापड़े का काढ़ा मधु के 
साथ पिया हुआ और मुएगडी का काढ़ा शत के साथ चावल 
का जल पीने से शीघ्र मूछो और वमन को हरता दै ॥ २२-२४ ॥ 





१ स क्षोद श्रीफलस्य वा.इति वा पाठ; | 


| 
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दिकामाद-- 

नीरेण सिन्धूत्थ रजोऽतिष्च्मं नस्येन नूनं विनिहन्ति दिकाम्‌ । 
मयुरपिच्छस्य मषी स कृष्णामध्वन्विता वा कठुकासधातु:॥२५॥ 

शृङ्गो पथ्याकणा लाजा भागी शुण्ठी समांशकैः । 

हिकां पञ्चविधां हन्ति लेदोऽयेमधुना युतः ॥ २६॥ 

अष्टावलेहिका वाथ चतुर्भद्रा वलेहिका । 

पूवोक्वात्र प्रदातव्या शृङ्गवेर रसैयुता ॥ २७ ॥ 

सेन्धूथलवण॒ के चरी को अत्यन्त बारीक पानी से पीसकर 
नसवार लेने से निश्चय ही दिक्काकानाशहोता दै । मोर की 
पुच्छ की मस्म बनाकर मघ का चू तथा मधु के साथ अथवा 
कुटकी का चूर्ण स्वरामाक्तिक तथा मधु के साथ खाने से द्विबकी 
को दूर करता है , काकडी, मघ, हरड़, लाजा, मार्गी, खणड 
इनका समभाग चूर मधु से चटनी बनाकर चाटने से पांच प्रकार 
की हिचकी का नाश करती है। पिले कदी हुई अष्टावलेंडिका 
ओर च॒तुमेद्र/बलह अदरक के रस से मिलाकर देना दित द्वोता है । 
कासोपक्रममाइ-- 

कासे कणा कणामूलं कलिट्ुुफलर्ज रजः । 

स विश्वभेषजं लिह्यान्मधुना बा इषारसमू ॥ २८ ॥ 

व्योपोग्रावाष्पिकाभार्गी विक्ना कडुक रोहिणी। 

किरातखदिरेयुक्र: कफे कासे ज्वरे दितः ॥ २६ ॥ 

कासांङुशोरसः-- 

विषव्योपव्याप्रीकल इुलिकजातीफलत्वचा$ 

भयाभींगी श्रृंगी सुससमगधामूल सुदिरिः। 

लवंगैलेयैला कलिफल कुमारी रसयुतेः। 

सकचूरैः कासां ङश इति रसोऽयं निगदितः ॥ ३० ॥ 

खांसी में पिप्पली, पिप्पली मूल, बदेडे के फल का चूख॑ खणड 

खद्दित मधु चाटे अथवा शत श्रौर बांले का रख चट । मघा 
मिरचा, खरुड, वच, दिगुपत्री, मिडगी, मूर्वा, कड, रायता, 
खर से युक्त से किया हुआ कफ में काल में तथा ज्वर [इत दे। 
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भटा तेलिया, मघ, मिर्च, खुयड, कटेरी,शाल की छाल; अश्व- 
करी की छाल, जायफल, इरड़, भिडगी, चटनी, कालो तुलसी, 
पिपलामूल, जवास, लोग एलुआ, इलायची, बेडा, इन सव में 
कचूर मिलाकर घीकुआर के रस से पीसकर गोली बनाय तो यद 
कासांकुशरस कडा दै कासरोग मे ददित दै ॥ २८-३० ॥ 
श्वालोपक्रममाइ-- न 
त्रिकठुशठी घनझंगीं गदेभशाकं स पौष्करं सपदि । 
श्वास जयति पयोधर सुधालता पंचमूल जलपीतम्‌ ॥ ३१॥ 
दुरालभा कंणाद्राक्षा शेगी पथ्या वचूर्णितः । 
मधुसर्पियुतोलेहः कास श्वासापतब्राजित्‌ ॥ ३२॥ 
यमौ व्याधी पटोन्‍्यु व्योष माभ सपोष्करे! । 
चृ मूष्णोदकेः श्वासद्विका कासोध्वे व्रतजित्‌ ॥ ३३ ॥ 
कड्‌, कचूर मोथा, चमी, मिडगी, पोहकरमूल इनका काढ़ा 
शीघ्र श्वास को जीतता है ओर मोथा, गिलोय, तथा पंचमूल का 
काढ़ा भी शीघ्र श्वास को जीतता. दे । जवासा, मघ, सुनकका, 
च्छगी दरड़ का चूर मधु धूत के साथ चाटन से कास श्वास और 
श्मपतन्त्र को जीतता है। ्टगी, कटेरी, परवल, वच, त्रिकट, मिडंगी 
पोदकरमू इनका चरो गरम जल स प्रिया हुआ श्वास, कास, 
दिचकी और ऊष्वैवात को जीतता द ॥ ३१३३ ॥ 
अरुचीमाह-- 
अरुचावति तिक्ककरसे रसकृत्कवलग्रहस्तथा5म्लरसेः । 
मधुलवणमातुल्ुुंगी फल केसर धारणं वक्त्रे ॥ ३४॥ 
अरुचि में  क्वरस बलि द्वव्यों तथा खट्टे रस वाले द्रव्यो शौर 
मधु, लवण, विजोरे के फलके के रस को मुख में घारण करने से 
ददित दोता दे ॥ ३४ ॥ 
* कृष्णामाह-- 
पीतं शीतजलं चोदरमाकयठं वामयेदूभिषर्‌ । 
बटाहुरामय चे द्र लाजनालोरपले ददृाम्‌ ॥ ३५॥ 
रिकां न क 25. हु 
युट्कां वदनं किप्त्वा चिप्र दष्णां व्युदास्यति । 
अधां वतिते पानीये सलाजे शीतले मधु ॥ ३६॥ 
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नवराजयुतां द्रां पीत्वा पीते ठषां जयेत्‌ । 
चीरेछ्ुरसमृद्वीका चौद्र सीधुगुदधोदकैः ॥ ३७ ॥ 
इत्ताम्लाम्लेथ गणष स्तालुशोपप्रणाशनः । 
वैद्य मधु खदित जल मिलाकर कणठ तक पीलाकर वमन करादे 
वट के अंकुर, कुट, . मधु, लाजा, नीलकमल इनकी गोली 
बनाकर मुख में रखने से वृष्णा को दूर करती दै । 
लाजा युक्त आधे जले हुए पानी के टण्डा हो जनि पर मधु और 
मुनक्का मिलाकर पीने स दषा को जीतता है । 
दुग्ध, गन्ने का रस, मुनक्का, मधु, पक्वासव, गुड का जल, 
इमली की खटाई से गएदूष करने स्र तालुशोष नाश होता दै । 
2 मूच्छौमाइ-- 
मूच्छायामिह क्ृतमालद्दरहरा कटवीभिः सजलदपर्पटाभयामिः 
संसिद्धं जलमति शीत मषटमागं लेहो वा मधुत्रिवृ॒तासितामृतामि 
शोवाम्भसादिसेकः सुरंमिषुपः सुमनाअशुभाः । 
मृदुताल वृन्त बाता; कदली दल कमल संस्पशेः॥ ३६ ॥ 
मूच्छ में यहां अमलतास, सुन का, कटक, मोथा, पितपापड़ा 
इरडू आदि से सिद्ध किया हुआ जल आठवां भाग रखकर प 
अथवा मधुतिरवी, मिश्री, गिलोय इनको चाटे। 
शीतल जल खे नेतो (म सककर (टे लगाये) खुगन्धित धूप 
बढ़े सुगन्ध वाले पुष्प, कोमल ताल वृत्त के पत्तों का वायु सवन 
कोमल केले के पत्तों तथा कमले का स्प मूच्छी में दितकारक 
होता दे ॥ ३०-६६ ॥ 


॥ 
रु 
+ 


विवन्धोपक्रममाद-- 
विबन्धेवाठनित्कमे यांदन्राचुलोमनम्‌ । 
मलं प्रवतेयेदाशु तीद्णाभिः फलवर्तिमिः ॥ ४० ॥ 
मलरोध म वात को जीतने वाला कर्म करना चादिये ओर 
देखा कर्म करे जिससे वायु श्रवुलोम दो जये। मल्न को शीघ्र तीदण 
फलवर्त्तियों से निकालने का यत्न करे ॥ ४०५ 
अञ्निखादमद-- 


सादेज्वरा विरोधेन यथाशान्नं विभज्वतां । 
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अश्निमान्द्य में ज्वर स जो विरुद्ध चिकित्सा न हो उसका प्रयोग 
करना चाहिये । 
उपसंद्दार -- 


देशे श्री मेदपांठेरसयुग शरभू मानवै दशम्यां । 
शुक्लायामाश्रिनस्य त्रिदुशगुरुदिने योगिनी पत्तनस्यैः। 
भूयः श्रीराजमन्न विलसति वसुधा मण्डल डुम्मघरनुः । 
कायस्थश्रण्ड नामा ज्वरतिभिर हरं भास्करं सव्यधत्त ४१ 


इति श्रीकायस्थ चरडछते ज्वरतिमिर भास्करे उपद्रवादि 
भरमेदोनाम षोडशोऽध्यायः । 


इति शम्‌ । 
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हमारे अपने प्रकाशित अल्यं्तम वेद्यक ग्रन्थ 


१ चरक सखंड्भिता--अनेक अन्‍्धों के टीकाकार आयुर्वेदाचार्य 


५ जी विद्यालंकार कत सरल, २ गेध तथा तरिस्टर्तदिन्दी 
र लगभग ४० भ समाप्त हुई है 


सुन्दर वद्या तीन जिल्दे थक उपादेय 
, तभी ४, बिक {ददी पुस्तक को डल 
१६ रु० । 


२रसेन्द्र सचित्र-श्रीयुौ कविराज विद्याधर जी 
विद्यालंकार कृत सरल भाषाटीका सहित-पुस्तक विद्यार्थियों के लिए 
अति उपयोगी द । द्वितीयाबृत्ति भी समाप्त होने को है मूल्य ४) 

३ भेपज्य रज्लावली--सुप्रसिद्ध कविराज श्री नरेन्द्रनाथजी 
मित्र द्वारा संशोधित, परिवर्द्धित तथा आयुर्वेदाचाय पं० जयदेव 
जी विद्यालंकार कृत सरल हिन्दी टीका खसद्दित-यद्द टीका सव 
टीकाओं से बढ़िया तथा ज़्यादा प्रयोगों सद्डित है द्वितीयाबृत्ति 
बहुत परिवद्धित की गई दे । मूल्यं भी-केवल ७) रू० 

४ यागरल्ञाकर--कविराज -आविद्याधर जी विद्यालंकार कृत 
सरल हिन्दी टीका सह्दित बहुत-बढ़िया अन्य है-दो जिल्दों में 
समाप्त हुआ है मूल्य १०) द 

* नवनावनीतक--१७०० वर्ष का श्राचीन अन्थ-खुप्रसिद्ध 
टीकाकार पं० सदानन्द जी छत हिन्दी टीका खदित मूल्य ३) रु० 

६ गुणों का खज़ाना-स्वा० परमानन्द छृत-खरल हिन्दी में क्‍ 
अनेक फकीरी जुस्ले हैं मूल्य २) द० 

७ सध षत --चरक संदितान्तगेत-दिन्दी डि सद्दित ॥) ‰ 

= ल्याधिविज्ञान--कबिराज डाक्टर आशानन्द्‌ जी पडग्ल - 
बाइस प्रैसिपल दयानन्द आयुर्वेदिक कालेज लाहौर मे परि 
अमस सरल दिन्दी ५ लिखी दे पुस्तक विद्यार्थियों के बड़े काम 
की चौंज़ दै। अनेक विद्यालयों भे पढ़ाई जाती दै अनेको रंगीन 
तथा स्याद्‌ चित्र सद्ित प्रथमाबृत्ति समाप्त द्वोने को दै। दो भागों 

पूर्ण मूल्य ७॥०) विद्यार्थियों सर ६॥) नेट 

अतिरिक्त हमारे यहां दर प्रकार के अध्यवैदिक अन्य 

बड़ी रिआयत से मिलत द-खूचीपत्र बिना हैं।-- 


|] डे मतालाल बनारसीदास 


क पंजाब (0८2 चु , लाहौर । 
80८ (त ५ 
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